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3 पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 


चाहिए। अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से प्रलम्ब 
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आयुर्बदो$मृतानाम्‌ ( च. सू. २५ ) 


ब्रह्मांड के नियामक तीन देवता कहे जाते हैं । वायु के विषय में कहा है- 
‘qua लोकानां प्रभवः, धाता सर्वेतन्त्राणाँ विधाता, नियन्ता, विश्वकर्मा, 
“सर्वगः, सर्वतन्त्राणां प्रविधाता' ( च. सू. १२ ) अर्थात्‌ वायु संसार की सब 
'वस्तुमों की उत्पत्ति का कारण है। वायु को संसार का प्रधान देवता 
'कहा है। दूसरा देवता अग्नि को कहा है। 'अग्नियंथैको भुवनं प्रविष्ठो 
रूप रूप प्रतिरूपो aga ( उप. ) अग्निदेव भौर सूर्यदेव को जगत्‌ का 
निर्माता कहा है ( सूर्य आत्मा जगत स्तस्थुषश्च, यजु. ७1४२) । तीसरा देवता 
सोम को कहा है । भगवान्‌ स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं-- पुष्णामि 
।चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः' ( गी. अ. १५ ) अर्थात्‌ मैं ही सोम के 
| रूप में सब वतस्पतियों में dor है और प्राणियों का पोषण करता हूँ । इस प्रकार 
\ संसार के देवता वायू अग्नि और सोम हैं। इन्द्र इन देवताओं का राजा है । 
| ( केन उपनिषद्‌ में यह वर्णन आता है ) इसी प्रकार शरीर में भी उसके 
। नियन्ता संचालक तीन तत्व हैं जिनको वायु, देहाग्नि ( पित्त) तथा कफ 
। (या सोम ) कहते हैं। इनका राजा या स्वामी जीवात्मा है उसे इन्द्र भी 
| कहते हें । वह तो जीवन दाता द्रष्टा ओर साक्षी मात्र है। शरीर का 
| सारा काम तो ये ही सूक्ष्मातिमूक्ष्म तीन तत्व करते हूँ । “सवेशरीर चेरास्तु 
| वात पित्त श्लेष्माण' (च. सू. १२) अर्थात्‌ ये तीन तत्व सर्वशरीर व्यापी 
| हैं, एक-एक सेल में उपस्थित हैं। तीनों मूल रूप में सृक्ष्मातिसृक्ष्म हैं । जसे 
। जगत्‌ में वायु, अग्नि और सोम देवता सुक्ष्म हैं वैसे शरीर में वायु, पित्त 
| और कफ मूल रूप में सूक्ष्मातिसूक्ष्म है । इनको दिखाया नहीं जा सकता; 
' इनके कामों को देखा जा सकता है । 'वायूर्वाय्वात्मा; पित्तमर्न्यात्मा, IAHT- 
| सोमात्मा' (go अ० ४२ ) ऐसा कहा है । 
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शरीर का मूलतत्व वायु-- > 
amaa के विषय में चरक ने कहा $— AAA 'प्रवर्तक- 
इचेष्ठानामुच्चावचानाम्‌' अर्थात्‌ शरीररूपी मशीन का संचालक वायू है। 
“सर्वा हि चेष्ठावातेन सप्राणः प्राणिनां gg: ( सूत्र. १७ चरक ) अर्थात्‌ uu 
वायु को ही, जो शरीर का संचालक है, प्राण कहते हैं । वायुरायुवेलं वायु: 
(च. चि. २८ ) जव तक वायु ठीक है, आदमी जीता है। शरीर का जो 
बल है वह भी. वायु के कारण है। वायु को हम शरीर की Potential 
energy, Electrical potential कहते हैं। इसे Dynamic energy 
भी कहते हें । इसे जीवनीय शक्ति Bioelectricity भी कहते हें । इसकी 


ठीक-ठीक रक्षा करने से आदमी चिरायु होता है। इसे ठीक रखने के लिये 


एक तो पोषक आहार-जो सुपच्‌ भी हो-लेना चाहिए जो ताजा हो, स्निग्ध 
हो, बलवर्धक हो और निश्चित समय पर लिया गया हो । ( 'कालभोजनमा- 
रोग्यकराणाम्‌' च. सू. २५) (क्षीरघृताभ्यासो रसायतानाम्‌'-चरक) पववाहार 
के अतिरिक्त कुछ अपक्वाहार भी लेना चाहिए ताकि विटामिन्स पर्याप्त 
मात्रा में मिल जायें। उदाहरणतः मौसमी, गाजर, बन्दगोभी, सन्तरा, 
टमाटर आदि का एक कप स्वरस रोज लेना भी आवश्यक है । इक्षृस्वरस' 
या किसी फल का रस इसी प्रकार लाभदायक है । दूसरा--वायु तत्व की, 


रक्षा के लिये घृत, तिल तेल, बादाम रोगन आदि किसी फॅट का लेना. 


आवश्यक है । सप्ताह में कम से कम तीन दिन तैलाभ्यंग करने से भी वायु 
प्रबल रहता है। सिर में, कान में, नाक में तेल के डालने से भी वाय ठीक 
रहता है । तीसरे--प्रातः खुली हवा में व्यायाम करने या दो मील भ्रमण 
करने या तीस-चालीस मिनट योगासन, जैसे-सूय नमस्कार आसन, मयूरासन 

घनुरासन, सर्वांगासन, शीर्षासन आदि करने से भी शारीरिक व्यायाम हो 
जाता है | चोथे-सदा सीधा बैठने का अभ्यास करने तथा गहरा श्वास लेते 
से भी वायु प्रबल रहता है | पाँचवें--चित्त को सदा शान्त रखने हर प्रकार 
के आवेश, वादविवाद, कलह, परेशानी से बचे रहने से; छटे--हर प्रकार कै 
इनफेक्शन से बचने का यत्न करने से, सातवें--तशीली दवाइयों तथा तम्बाकू,” 
मद्य तथा बासी भोजन से बचे रहने से; आठवें--रात को सात-आठ घंटे की: 
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| पूरी-नींद के लेते रहने से; नौबें--शुक्रधातु की रक्षा करने से शरीर का वायु 


धातु स्वस्थ रहता है । 
वायुरो ग-7 9 

शरीर के प्राणतत्व की रक्षा न करने से या किसी रोग से ग्रस्त हो जाने 
से था वृद्धावस्था के कारण जब उसका ह्लास होता है तो शरीर में बल, के 
स्थान निर्वलता, स्तिग्धता के स्थान saat, उचित तापमान के स्थान 
तापमान में कुछ कमी, गुरुता के स्थान लघुता, स्थुलता के स्थान कुछ 
सुक्ष्मता, स्थिरता के स्यान चलता 人 Excitability ), पिच्छिलता के स्थान 
विशदता के लक्षण आ जाते हैं अर्थात्‌ चलता, अशान्ति, वेदना, निबेलता, 
विषाद आदि के लक्षण हो जाते हैं तो इन सब रोगों को वायुरोग कहते हैं । 
बायुरोग चिकित्सा-- 

वायुप्रधान रोगों में शरीर के भरण पोवण को बढ़ाने वाली सन्तर्पण- 
वृंहण गुण, आहार-विहार औषधियों का प्रयोग करना चाहिए । कुछ एक 
प्रधान औषधियों का यहाँ उल्लेख किया जाता है | 
रस औषधियाँ-- : 

बृहद्बातचिन्तामणि २ रत्ती दैनिक | चिन्तामणि चतुर्मुख १ रत्ती 
३ बार । रसराज १ रत्ती १ बार । बसन्त-कुसुमाकर १ गोली Care| 


| ताप्यादि लोह २ रत्ती २ बार । गंधक रसायन मिश्री के साथ आधा ग्राम 


२ बार cupis रस १ रत्ती १ बार । स्वर्ण युक्त लक्ष्मी विलास २ रत्ती 
२ बार। अध्रकयुक्त लक्ष्मीविलास ४ रत्ती २ वार । प्रवाल पञ्चामृत 
२ रत्ती २ वार । समशर्करलोह १ ग्राम २बार। बसन्त मालती २ रत्ती 
२ बार । कुमार कल्याण १ रत्ती २ बार । स्मृतिसागर रस १ रत्ती २ बार | 
योगेन्द्र रस १ रत्ती २ बार | प्वामृत लोह मंडूर ३ रत्ती २ बार । सुतशेखर 
२ री २ बार | समीर पन्नग १ रत्ती २ बार (प्रवासे ) 
बटी— 

आरोग्य वर्धनी २ गो० २ बार । चन्द्र प्रभाबटी २ गोली २ बार! 
अग्नितुंडीबटी २ रत्ती २ बार । ब्राह्मीबटी २ गोली २ बार। महायोग- 
राज २ गोली २ बार । To: २ गो० २ बार । आरकंपौंड 


२ गोली २ बार। रिनौनबटी|२ गोली २ बार । स्पीमन २ गोली २ बार । 
CC-0. Gurukul Si Collection, Haridwar 


hs by Arya Samaj &urf&atioh Chennai and eGangotri 


जीरीफोटंगोली २ गोली २ बार । चन्द्रोदय मकरध्वजबटी २ रत्ती १ बार d 
एकांगवीर २ गोली २ बार । त्रयोदशांग गुग्गुलु २ गोली २ बार । फोर्टीज 
२ गोली २ बार ४-५ मास । सेक्सोटेक्स २ गो० २ बार | eea २ गोली 
२ बार । अग्नितुंडी १-२ बार | संजीवनी १-२ बार । 
NT 

अजमोदादि चूर्ण २ ग्राम २ वार । आमलकी रसायन मिश्री मिलाकर 
२ ग्राम २ बार । नवायस चूर्ण २ रत्ती २ बार। लशुताष्टक २ ग्राम २ 
बार । वैक्वानर चूर्ण २ ग्राम २ बार । हिंगु आदि (हींग १, काला नमक र, 
सोंठ v, हरड़ बढ़िया ८) २ ग्राम २ बार । हिग्वष्टक घृत के साथ २ ग्राम २ 
बार । सारस्वत चूर्णं १ ग्राम २बार। भास्कर लवण २ ग्राम २ बार। 
एरण्ड तेल मजित हरीतकी चूर्ण ३ ग्राम १ बार । हिंगु आदि चूर्ण ( हींग 
१, चव्य 3, कालानमक 3, सोंठ ४, पिप्पली ५, कालाजीरा ६, पुष्कर 
मूल ७ ) १ ग्राम २ बार | एल्बोसांग ( डी शेन ) चम्मच २ बार। 
अवलेह-- 

च्यवनप्राश २ तोला २ बार । चित्रक हरीतकी १ तोला १ बार। 


दशमूलहरीतकी २. तोला १ बार । अगस्त्य हरीतकी १ तोला १ बार । | 
भाङ्गीगुड १ तोला १ बार । मूसली पाक ( मूसली दोनों, १ सेर चीनी, २३ ' 


सेर चासनी, गोखरु, तालमखाना, ata, शतावरी, लौंग, बादाम, पिस्ता, ) 


चिरोंजी, जायफल, इलायची छोटी, तगर २३ तोला प्रत्येक ) कल्याणावलेह | 


एक चम्मच १ वार । दिवालमुश्क १ ग्राम १ बार | द्राक्षावलेह (द्राक्षा 


१ सेर कल्क, घृत २० तोला में भून । चीनी २ सेर की चासनी में पकायें, | 


जायफल, जावित्री, इलायची छोटी, वंशलोचन, त्रिजातक, कमलगट्टा 
१-१ ato) १ तो० २ बार | हरिद्राखण्ड है तोला २ बार | योक्षराद्यवलेह 


(ग. fa.) १ तोला १बार। खमीरा गावजवां अम्बरी जवाहरी २ ग्राम | 


१ बार । योगी रसायन १ चमच १ बार । 
अरिष्ट- 

अश्वगंधा रिष्ट, दशमूलारिष्ट, द्वाक्षारिष्ट ( आधा औंस २ बार ) । 
घृत-- 


फलघृत, महात्रिफलाघृत बाह्यीघृत, कुमार कल्याणधृत, पश्वतिक्तघधृत 
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बार । गुग्गुलु, सोमराजीधृत, लघुनघृत (लशुन ६४ तोला, कण्टकारी ६४, वासा ६४ 

NET तोला, जल १२ सेर । काढ़ा । द्राक्षा १६ तोला घृत ६४ तोला, दूध गाय का 

गोली ६४ तोला लशुनकल्क Y तोला, वासापत्र ४ तोला घृत निर्माण करें ) अजुन- 
घृत, अष्ट मंगल घृत । 


काथ 
लाकर पुनर्नवाष्टक, रास्तासप्तक, भजुंन पक्वक्षीर, रसोनपकवक्षीर-१-१ 
TR आंस १ बार । 
क २, तेल— 
ips नारायण तेल,माषतेल, गन्धर्व हस्ततेल, वृहत्सैन्धवाद्रितेल १-१ चम्मच 

l a f Ses 

IE ^ बार। सैन्धवादि तेल मालिश । वातारितेल (ग. नि. ), दशांगतेल 
हाग f t 
val ( ग. नि.) मालिश, fagas तेल मालिश । भृङ्गराज तेल ( सिरपर ), षड- 
ष्कर ह a 
3 'बिन्दु तेल ( नस्ये ) 1 

पित्ततत्व-- 
वार शरीर का दूसरा मूलतत्व अग्नि है । यह शरीर का सवेप्रधान तत्व है | 


दार । | चरक ने ( चि. १५ ) कहा है--'आयुवेर्णो बलं स्वास्थ्य मुत्साहोपचयौ प्रभा । 
२३  औजस्तेजोअनयः प्राणाश्रोक्ता देहाग्नि हेतुकाः । शान्तेऽग्नौ fum, युक्त 
rear, ४ चिरंजीवत्यनामयः' । अर्थात्‌ शरीर के प्राण भी भग्निपर आश्रित हैं। afta 
aug सै जो एनर्जी पैदा होती है वह प्राणों को बल देती है । चरक ने फिर (सू.२७) 
द्राक्षा. कहा है-- बलमारोग्यमायुश्च पाणाश्राग्तो प्रतिष्टिताः' | saa पता लगता 
कार्ये, है कि शरीर अग्नि पर ही खड़ा है। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है 
{ गीता १५ ) प्रभु --वैश्वानरो year प्राणिनां देह माश्चितः' अर्थात्‌ साक्षात्‌ 


लगट्टा 3 मे बैठे हैं। ३ 
aag | "गणान्‌ अग्नि बनकर प्राणियों के देह में बेठे हैं। अतिभोजन, विकृत भोजन, 
नाह fasa भोजन, अकाल भोजन, शीतभोजन करके अग्नि को मन्द करना भगवान 


का अपमान करना है | भतिग्ुरु, अतिस्निग्ध, अतिशीत आहार लेने, विश्राम- 
मय जीवन व्यतीत करने, शारीरिक श्रम था व्यायाम न करने, शरीर को 
अतिशीत होने देने से देहाग्नि मन्द होती है ओर देहाग्नि मन्द होने के 
कारण जो रोग होते हैं उन्हें हम कफरोग कहते हैं। अग्नि और कफ दो 
क्तधृत ' विपरीत द्रव्य हुँ जब अग्नि मन्द होती है तो कफ वृद्धि लाजमी है । रोगों में 
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सबसे अधिक रोग अग्नि की मन्दता से या कफ वृद्धि से होते हैं । आयुवद d 
तो सभी रोगों को अग्नि की मन्दता से होने वाला कहा है । निदान में कहा 
&— रोगा: सर्वेऽपि मन्दाग्नौ' । वाग्भट ने तो यहाँ तक कह दिया 'वाग्भटस्य/ 
प्रतिज्ञेयं न मन्दाग्नि विना रुजः' । चरक ( सु. २७) ने कहा d— बल 
मारोग्यमायुश्र प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिताः' | चरक ने ( चि. १३ ) कहा है-- 
“अग्नि दोषान्मनुष्याणां रोग संघा: पृथग्विधाः अग्नि दोष का अर्थ सबने 
अग्नि की मन्दता किया है । चरक ने कहा है-'अग्निर्मनापगच्छेच्छरी रात्‌' 6 
चरक ने फिर (चि. ५) कहा है--शम प्रकोपौ दोषाणां सर्वषामग्ति 
संश्रितो' । अग्नि की मन्दता से सभी दोषों का प्रकोप होता है, अग्तिकी | 
प्रबलता से सभी दोष शान्त हो जाते हैं । प्रसिद्ध वाक्य है अग्नि मूलं बलं , 
gary’ अग्नि पर ही शरीर का बल आश्रित है। अतः सभी कफ रोगों 
की चिकित्सा यही है कि आहार-विहार, औषध आदि से अग्नि को प्रबल 
किया जाय । 

कफचिकित्सा-- 

लंघन से, अपतपंण से या लध्वाहार से उष्ण जल, उष्णपेयों, मधु तथा 
गोमूत्र से अर्थात्‌ गोमूत्र पक्व हरीतकी चूर्ण, गोमूत्र पक्व मण्डूर से कफ 
रोगों को शान्त किया जाता है । शारीरिक श्रम से, भ्रमण से भी कफ रोग 
शान्त होते हैं । गर्म जल के विषय में कहा है -- कासश्वासज्वरहर पथ्यमुष्णो- | 
दकसदा भिनत्तिश्लेष्म संघातम्‌ मारुत चापि कर्षति ( धन्व. निघण्टु ); मधु | 
के विषय में कहा है--त्रिदोबच्नं मधु प्रोक्तम्‌ ( यो. र. ); सुश्रुत (सू. ४५) ने | 
कहा है--- मधुरुक्षम शीतमग्निदीपनम लघु पित्तश्लेष्म मेदो मेह हिक्काश्चास' | 
कासातिसार छदि तृष्णा कृमिविषप्रशमनम्‌ कफघ्नञ्च’ तक्र भी कफहर आहार | 
है । तक्र के लिये धन्वन्तरि निघण्टु ने कहा है- तक्र लघुकषायोष्णं दीपनं कफ 
वात जिए । सुश्रुत ने कहा है--तक्रमुष्णवीर्य लघुरुक्षमग्निदीपनं, हृद्यं मूत्र- | 
कृच्छ स्नेहव्यापत्‌ प्रशमनम्‌'; गोमूत्र के लिये राज निघण्दु ने कहा है- गो मूत्र 
कटु तिक्तोष्णं कफ वात हरं लघु । तक्र के लिये कहा है-'न तक्र सेवी व्यथते | 
कदाचित्‌ कफ रोग में गोधूमयव भोजन करें । कफ प्रधान रोगों में परय क्त 
होने वाली कुछ औषधियो का उल्लेख किया जाता &— - e । 
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रस 5 
कफ केतु १ रत्ती २ बार । आनन्द भैरव २.रत्ती २ बार । रामबाण १ 
रत्ती ३ बार । त्रिभुवन कीतिरस १ रत्ती २ बार । कासकुठार, श्वास कुठार 


। २ रत्ती २ बार । प्रवाल पञ्चामृत र रत्ती २ बार | रसपपंटी, पर्चामृतपपंटी 


२-३ रत्ती | पञ्चामृतरस ( भं. र. शोथे) १ रत्ती २ बार। मृत्युज्ञय १ 
गोली २ बार | सञ्जीवनी २ गोली २ बार | 


बटी-- 
गोक्षुरादि गुग्गुलुवटी २ गोली २ बार । लवंगादिबटी ( मुखे ), af- 
रादि ( मुखे ), सिस्टोन २ गोली २ बार । स्टोनोन २ गोली २ बार । नवक 


| गुर्गुलुवटी (भै. र.) २ गोली २ बार । सप्तविशतिक गुग्गुलु २ गोली २ 


बार । कंशौर गुग्गुलु १ गो० २ बार b अर्शीनावटी २ गो० २ बार (योगी) । 
९ 

pa 

त्रिकटु, पञ्चकोल, त्वगेलापत्रनाग केसर ( चतुर्जातक ), भास्करलवण 
२-२ ग्राम २ बार । लवंग चतुत्सम (लौंग, जीरा, जायफल, सुहागा) 3 रत्ती 
मधु से । व्योषादिचूर्ण २ ग्राम २ बार | तालीशादि २ ग्राम २ बार । गंगा 
धर २ ग्राम २ बार । बालचातुभंद्र २ रत्ती २ बार । सुदर्शन चूर्ण २ ग्राम 
२ बार । समशकंर लोह १ ग्राम २ बार | लवगादि चूर्ण २ ग्राम २ बार। 
गैसान्तक चूर्ण २ ग्राम २ बार । विरेचन चूर्ण ( गंधक, मुलेठी, सौंफ ५-५, 
सनाय १५, मिश्री २० तोला ) v माशा १ बार | 
आसब-- 

दशमूलासव, पिप्पल्याद्यासव, पुष्करमुलासव, 'पुननंवासव, कपू रासव, 
कुमार्यासव, अमृतारिष्ट र ata २ बार | 
अवलेह-- 

हरिद्राखण्ड १ तो० १ बार । सौभाग्य शुंठी ३ तो० २ बार । सुपारी- 
पाक है तो० २ बार । argigs १ तो० १ बार । मधुपिप्पती १ चम्मच 
२ बार । 
काथ-- 

वरुणादिक्वाथ । पुननेवाष्टक क्वाथ १-१ औं० २ WI! पिप्पल्यादि 
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सैल-- 

कुष्ठकणासाधित तेलं घृतं वा ( क्षवथो ) 
तीसरा--अग्नितत्व की वृद्धि से रोग होते हैं-- 

शरीर में कोई जीवाणु या “वायरस' रक्त में प्रविष्ट हो जाये, जैसा 
संक्रमण से हो सकता है तो इस ‘ghana’ की निवृत्ति के लिये शरीर का 
पित्ततत्व प्रबल हो जाता है जिससे ज्वर हो जाता है । यह ज्वर आगन्तु 
जीवाणु से शरीर की रक्षा के लिये होता है। जब ज्वर होता है तो रक्त के 
अन्दर जो श्वेताणु शरीर के रक्षक हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है । इसी 
प्रकार बाहर से आये विरोधी द्रव्य या 'एन्टिजन' के प्रतिकूल रक्त में 'एन्टि 
बोडीज' की मत्रा बहुत बढ़ जाती है । ऐसी अवस्था में हमें उचित है, हम 
शरीर के बल की रक्षा करें ताकि वह विरोधी द्रव्य को नष्ट करने में समर्थ 
बने । एक तो रोगी को पूर्ण बिश्राम देना चाहिए | दूसरा-उसे लघु सुपच 
आहार देना ही चाहिये । अर्थात्‌ सुपयूष, फलरस द्राक्षापक्व गोक्षीर, देसी 
चाय आदि कुछ आहार देना चाहिए -'ज्वरितोऽन्न” मश्नीयात्‌ । यद्यप्यस्या- 


ग्रहण्याशय में पित्त बृद्धि होकर अम्लपित्त, रक्त में पित्तवृद्धि हो तो रक्तपित्त, 
कामला रोग होते, आँत में पित्त प्रकोप हो तो पित्तातिसार होता है । 


| लिये पित्तवृद्धि के कारण होते हैं । 


।| जाता है। 
| रस 


Bn dem २ रत्ती २ बार । मुक्तापिष्टी, प्रवालपिष्टी १-१ रत्ती 
| २ बार । वसन्तकुसुमाकर १ गोली २ रत्ती एक बार । लीलाविलासरस 
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रुचिभवेत्‌ ( यो. र. ), ज्वरितो$न्नकाले अश्नीयादेव (भा. प्र.) तथा जल | 
उसे प्रभुत मात्रा में उष्ण या शीत, कालानुसार देना चाहिए । आमाशय | 


स्थानिक पित्तवृद्धि हो, जैसे--भारी आघात लगने पर हो सकती है तो | 
स्थानिक शोथ या विद्रधि का रोग होता है । गले के टान्सिल में आँत के | 
अपेन्डिक्स में पित्त प्रकोप हो तो वहाँ विद्रधि का रोग हो जाता है। ये | 
सब पित्तवृद्धि के रोग हैं ओर उस स्थान पर जीवाणुबुद्धि को रोकने के | 
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२ गोली २ बार । धात्रीलोह ( धात्री ८, aig ४, मुलेठी २, गुडूची क्वाथ 
८ भावना ) १ ग्राम २बार। कामदुधा २ रति २ बार। प्रदरारिरसः 
(यो. र. ) २ गोली २ बार । प्रदरान्तकलोह ३ रत्ती २ बार । 
बटी— 

एलादिबटी ( इलायची छोटी, दालचीनी ६-६ ग्राम, मुलैठी, ara- 
मखाना, द्राक्षामिश्री ४-४ तोला, छोटी पीपल २ तोला) ४ रत्ती गोली, 
२ गोली ३ बार । मृत्युञ्जयबटी २-३ arti खदिरादिबटी ( कत्था १०, 
शीतल चीनी, कपूर, इलायची, सुपारी २-२ तोला ) गोलियाँ मुख 
में रखे । 
T- 

त्रिफला, पुष्यानुग, चन्ददादि चुर्ण, सितोपलादि, अर्जुन त्वक्‌ चूर्ण (दूध से) 
प्रत्येक २ ग्राम २ बार । गंगाधर चूर्ण, रोग नाशक चूर्ण ( योगी ) २ माशा 
२ बार । त्रिफला aged ग्राम २ बार । नारिकेललवण १ ग्राम २ बार। 
daras चूर्ण ( योगी ) २ ग्राम २ बार । 
अवलेह 

वासावलेह हे तोला २ बार | वासाखण्ड कूष्माणु १ तोला १ बार | 
गुलकन्द २ तोला । आँवला मुरब्बा चान्दी के वक के साथ २ आंवले रोज | 
इत्रीफल, gus बढ़िया, भांवला, बहेड़ा १-१ छटाक, गुलाबफूलशुष्क, सनाय 
२-२ तोला | चूर्ण करे । बादामरोगन में Wd । सबसे २ गुणा शहद मिलायें | 
४-५ ग्राम लें | त्रिफला चूर्ण उत्तम १ चम्मच घी, १ चम्मच शहद ४-४ 
चम्मच १ मात्रा । सुपारीपाक १ तोला १ बार | 
Sq— 

तिक्तघृत, महातिक्तघुत, qaífaga पटोलादिघृत ( भे. र, ), महात्रिफला 
घृत १-१ चम्मच २ बार | 


काथ--- 
मंजिष्ठादि १ औं० १ बार । नवक कषाय ( भे. र. ) (त्रिफला, पठोल- | 
T3, नीमपत्र, मंत्रीद रिद्रा समभाग )i ala त्वक्‌ रोगो में । 
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'तेल-- 

जात्यादितेलयाघुत (at), पः्च-वल्कलघृत ( पैत्तिकशोथे ), मधच्छि- 
wrfader) ( दग्धे ), चन्दन तेल तथा मञ्जिष्ठादितेल ( दग्धे ), जीरक 'घृतम्‌ 
( दग्धे ), निम्बतैल ( निमोलियों का तेल १ पाव, हरताल मनसिल ३-३ 
माशा, चन्दन, इलायची बड़ी, अगर, चमेली ६-६ माशे तक्र २ पाव तेल 
बनाये ) भगन्दर में भरे | 
कफ तत्व कीं अधिक मन्दता से रोग-- 

इन रोगों को Deficiency diseases कहते हैं । अर्थात्‌ प्रोटीन, फैट, 
कार्वोज, विटामिन्स, मिनरल्स की न्यूनता से होने वाले रोग । आयुर्वेद में 
इनको अपतर्पण जनित रोग कहते हैं । चरक ने (ux २३) कहा है--'देहाग्नि 
वल वर्णोजः शुक्रमांस परिक्षयः छोटे बालकों में कृशता का रोग ( Mar- 
asmus या Malnutrition) का रोग बहुत होता है । प्रोटीन भोजन न 
मिलने से बालकों में Kwashiorkor अपतपंण जनित रोग होता है। 
“विटामिनों के न मिलने से रिक्केट्स (Rickets), विटामिन 'ए' के न मिलने 
से रात्र्यन्धता का रोग होता है इत्यादि विटामिन मिनरल्स के न मिलने 
से अनेक रोग होते हैं । वृद्धावस्था में इनके त मिलने से osteoporosis 
आदि रोग होते हें । अपतर्पणजनित रोगों के लिये चरक ( सूत्र २४ ) कहा 
'है-'हिता मांसरसास्तस्मै पयांसि च घृतानि च । स्तानानि वस्तयोऽम्यंगास्त- 
पणास्तपं णाश्चयेः । शर्करा पिप्पली तेल घृतक्षौद्रे, समांशकैः । सक्तुद्विगुणितो 
वृष्य स्तेषांमन्थः प्रशस्यते | सक्तवो मदिरा क्षौद्रं शर्कर।च्रेतितपंणम्‌ । मन्थ 
खर्जूर मृद्विका वृक्षाम्लाम्लीक दाडिमं परुषकः सामलकः युक्तो. मद्य 
विकारनुत्‌' चरक ने अपतपंणजनित रोगों के लिये दूध, घी तथा फलों का 


EET 


MEE. 


! प्रक 


Ek 


विधान किया है । चरक ते अन्यत्र (सू. २५ ) कहा है--क्षी रघुताम्यासो- 


रसायनानाम्‌ वृद्धा वस्था में दूध, मुक्तापिष्टी, प्रवालपिष्टी लेने से osteo- | 


प्रक 


pororis का भय नहीं रहता । शारीरिक श्रम करते रहने से भी यह रोग | 


नहीं होता । अभिप्राय यह है कि वाय, पित्त, कफ इन धातुओं -कों स्वस्थ | 


रखा जाए तो शरीर स्वस्थ एवं नीरोग रहता है । 


प्र्क 


“श्रीकृष्ण जन्माष्टमी . E S NPR ds | 
Ecc E 


:१२ अगस्त ६९८२, 
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SPL - १ 
gade के ग्रल-तत्व 
क A 


सत्व-रज-तम तथा पंच-भूत 


आयुर्वेदानुसार सब जड़ चेतन जगत्‌ पाँच मूल तत्वों से बना है। 
हून पाँच की ही सत्ता है। इसलिये “भू-सत्तायाम्‌? धातु से इन पाँच 
को भूत भी कहा है | 

इनमें प्रथम आकाशतत्व है अर्थात्‌-यह जो पोल दीखता है 
वह पोल नहीं है, वह भी एक द्रव्य है; हाँ, वह द्रव्य है पर निर्बाध 
प्रा नानरजिस्टैन्ट' है । वह द्रव्य इसलिये है कि उसमें शब्द वहन 
का गुण है । वह स्वच्छ निर्मल है । अतः वह प्रकृति के सत्व गुण से 
उत्पन्न है । 

दूसरा मूलतत्व गतितत्व या विद्युत्‌-तख है । इस गतितत्व को 
वागतो? धातु से वायु या वात कहते हैं । प्रकृति में जो 'डायनेमिक' 
एनर्जी” है उसे वायु कहा है । सूर्य चन्द्र पृथ्वी आदि में तथा शरीर 
मै जो विद्युत्‌ सदृश गति हो रही है उसे वायु कहा है॥ सुश्रुत ने 
वायु को.विक्षेप कर्मा. कहा है । वाग्भट्ट ने वायु को शरीर की d- 
चेष्टाओ का प्रवर्तक कहा है। चरक ने ( fao २८ ) इसे शरीर का 
बल कहा है । इसे प्रक्रति के रजोगुण से उत्पन्न कहा है। 5 
। प्रकृति का तीसरा तत्व अग्नि है क्योंकि जब गतित्तत्व उत्पन्न 
होता है तो स्वभावतः अग्नि-तत्व उत्पन्न हो जाता है "s “ पदार्थों में 
जो अग्नि तत्व है उसे अग्नि तथा शरीरों में जो अग्नि है उसे 
तप” धातु से बनाकर पित्त कह दिया जाता है। यह प्रकृति में होने 
वाले सब रासायनिक परिवतेनों का और शरीर में होने वाले :सबें 
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Y आयुर्वेद के मूल-तत्व 


पचनकर्मो का कारण है। इस तत्व में एक गुण रूप गुणविशेष है जो E 


आकाश और वायु में नहीं है । यह परिवर्तन करता है; इसलिये इसे 
रजोगुण से और क्योंकि यह पचन द्वारा निर्मल करता है; इसलिये इसे. 
रजोगुण और सत्वगुण से उत्पन्न कहा जाता है। शरीर का पित्त भी n 
रजोगुण और सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करता है । चरक ने (सू. १३) 
कहा है--अग्निरेव पित्तान्तगंत: पक्ति करोति ।' सुश्रुत ने कहा है-- 


गुण 


त्प 


'पित्तमग्निकर्मणा अनुग्रहं करोति’ । 3 


अग्नितत्व at स्वाभाविक परिणाम द्रवता या लिक्विडिटि' कां 


k 3 xz! 
उत्पन्न करना है । अतः अग्नितत्व की उत्पत्ति के परिणाम रूप में हँ 


द्रवत्व या अपूतत्व को उत्पत्ति स्वाभाविक है । अपूतत्व में कुछ Eu! 


ज्वार 


स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है तथा उसमें निर्मलता का भी एक ag 


गुण है । भतः अपूतत्व को तमोगुण और सत्वगुण से उत्पन्न कहा 
जाता है। 

अग्नितत्व का स्वाभाविक परिणाम द्रवता या 'लिक्विडिटि' ar 
उत्पन्न करना है। अतः: अग्नितत्व की उत्पत्ति के परिणाम रूप में! 


आयु 


द्रवत्व या अपूतत्व की उत्पत्ति स्वाभाविक है। अपृतत्व में कुछ! a 
स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है तथा उसमें निर्मलता का भी एक £ 


गुण है । अतः अपूतत्व को तमोगुण और सत्वगुण से उत्पन्न कहा र 
तथ 


जाता है। 


अपूतत्व को सोमतत्व भी कहा है क्योंकि अपूतत्व वनस्पतियों. होत्‌ 
तथा शरीरों का रस से पोषण करता है। 'सोमो भूत्वारसात्मक : गीता! की 
उसे सोम तथा कफ भी कहा है । “कफ' शब्द का अर्थ है जो ws T 
अथात्‌ जल से फलित हो वह कफ है। शरीर में कफ को श्लेष्मा भी द! 


“कहा है जो शब्द श्लिष धातु से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जो तत्व जोड- 


मन 
जोड कर शरीर को बनाता हो। शरीर में वृद्धि का कारण हो। sa 


इसलिये सुश्रुत ने कफ तत्व को “विसर्गकर्मा” कहा है । 


| 

{ 

2 | 
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¦ अपृतत्व को उत्पत्ति के बाद 'संघात' या 'सौलिडिटि' का उत्पन्न 
' हो जाना स्वाभाविक है । 'संघातवतीपृथ्वी' के अनुसार संघात हो 
है जो जाने के तत्व को पृथ्वी-तत्व कहा है। संघात में गुरुता, स्थिरता आदि 
इसे गुण होते हें । अतः पृथ्वी तत्व को तमोगुण बहुल कहा है । 
D इसभरकार आयुर्वेद इन पंचमहाभूतों से ही जड़चेतन जगत्‌ की 
' उत्पत्ति मानता है | 
हे-- जड़जगत्‌ के पदार्थों को बनाने वाले ये पंचमहाभूत हैं पर शरीर 
को धारण करने वाले वायु, पित्त और कफ ये तीन तत्व हैं। 'शरीर 
P रेणात्‌ घातवः के अनुसार वायु, पित्त, कफ को त्रिधातु भी कहते 
= हैं। शरीर के स्वास्थ्य या रोगों की व्याख्या आयुर्वेद वात, पित्त, कफ 
कुछ इन तीन धातुओं या इन तीन दोषों की परिभाषा में ही करता है । 


। एक सत्व-रज-तम-- 
हा मन की सब स्वाभाविक अस्वाभाविक क्रियाओं की व्याख्या 
Lo. आयुर्वेद सत्व-रज-तम इन तीन सूक्ष्म गुणों ( रस्सियों या सूत्रों ) 
z का में sf 
डप में की परिभाषा में करता है । 
E मनुष्य में SSS को प्रधानता हो तो बुद्धि, विवेक, ज्ञान 
गी एक और विचार शक्ति की विशेषता होती है । वह बृद्धि से प्रेरित होता 
कहा है, आवेश या 'इमोशन' से कभी प्रेरित नहीं होता । उसकी प्रतिभा 
तथा विचार शक्ति तीव्र होती है जिससे वह हर बात में यथार्थ दर्शी 
पतियों होता है । उसमें ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश होता है. कि वह संसार 
गीता? री हेर बात के यथार्थ स्वरूप को तुरन्त समझ लेता है। वह २४ घंटे 
। 'क' “काश में निवास करता है। उसकी बुद्धि निर्मल और स्वस्थ होती 
मा भी है । वह आवेश, उद्वेग या 'इमोशन” से सदा ऊपर रहता है। उसके 
जोड- पगे और शरीर दोनों में स्वच्छता रहती है। उसमें शान्ति, सत्या- 
i हो | न्वेषिता, सहिष्णुता, अहिसा, मैत्री, प्राणीमात्र के प्रति दया और सेवा 
| : 


i 
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का भाव रहता है। मन के सदा शान्त और प्रसन्न रहने से उसक 8 
शरीर भी नीरोग रहता है । उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता कलकती _ 
है। उसकी वाणी में एक विशेष तेज और प्रभाव रहता है जिसवे z 
कारण उसके शत्र भी उसके पास आकर हतप्रभ हो जाते हैं। वह 
निर्भय होता है; एक परमेश्वर से डरता है और किसी से नहीं । सह 3 
प्रधान व्यक्ति को यथार्थदर्शी, यथार्थकारी और आप्त कहते हैं। के 
मनष्य ASAIO प्रधान हो तो उसमें क्रियाशीलता या एनर्जी निः 
की प्रधानता होती है, उसमें आवेश, उद्वेग या 'इमोशन' की विशेषत, 
होती है । उसमें कर्मण्यता, प्रयत्तशीलता, साहसिकता, उद्योगशीलत जा 
और घोर परिश्रम करने की प्रवृत्ति होती है वह अच्छे-बुरे साधने 3६ 
का विशेष विचार नहीं करता | अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए शर 
अथक परिश्रम करता है | यदि वह विज्ञान, कलाकौशल, व्यापा? हो' 
आदि में लगता है तो सफलता प्राप्त करता है और उपयोगी fay sr 
होता है । यदि वह युद्धप्रिय, कलह शील, स्वार्थी, अपराधपरायए कि 
होता है तो वह लोगों के दुःख का कारण बन जाता हे । होः 
मनुष्य SARI प्रधान हो तो उसके मन, बुद्धि तथा तन p T 
सब में मन्दता या इर्नाशया' का भाव रहता है । उसमें किसी बात जा 
को ठीक-ठीक ग्रहण करने की शक्ति मन्द होती है । आलस्य, प्रमा? 
लापरवाही के दोष होते हैं। समय पर काम न करने या विचा! 
पुवेक काम न करने से उसे अपने कामों में असफलता मिलती कि 
जिससे वह दुःखी और चिन्तित रहता है | Vn 


. इसप्रकार शरीर के धारक कफ, पित्त, वायु ठीक रहें तो शरी! 
को स्वस्थ कहा जाता है अर्थात्‌ धातुओं में वृद्धिकर्म यथावत रहे तं 
कफ सम अवस्था में है, ऐसा कहा जाता है । यदि अन्न का पाई 
धातुओं का पाक तथा धातुओं से उत्पन्न होने वाले मलों का पाई ° 
ठीक रहे तो पित्त सम अवस्था में है, ऐसा कहा जाता है | यदि शरी| 3 

al 
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में होने वाली गतियाँ तथा आँख, कान, त्वचा आदि से प्रतीत होने 
वाली संज्ञायें ठीक रहें तो वायु सम अवस्था में है, ऐसा कहा 
जाता है। 


इसके विपरीत धातुओं में वृद्धिकर्म मन्द हो या गुल्म ग्रन्थि आदि 
के रूप में विशेष हो या कफ रूप में शरीर के अन्दर से मल अधिक 
निकलने लगे तो कफ को विकृत हुआ कहा जाता है। यदि देहाग्नि 
के मन्द हो जाने से अन्नपाक, धातुपाक और मलपाक-के मन्द हो 
जाने पर शरीर में आमद्रव्य, मेटाबोलाइट्स' या अस्वाभाविक द्रव्य 
उत्पन्न हो जायें या किसी जीवाणु के विष के प्रविष्ट हो जाने से 
शरीर में उष्मा बढ़ जाये, ज्वर हो जाये, या रक्त का अधिक पाक 
होने से कामला पाण्डु आदि रोग हो जाये या माँस का पाक अधिक 
होने से पूयभाव हो जाये तो उसे पित्त रोग कहते हैं यदि शरीर के 
किसी अंग में चलता या गति या कंपन बढ़ जाये अंग में स्थिरता कम 
होकर अस्थिरता बढ़ जाये या आँख कान त्वचा आदि से प्रतीत होने 
वाली संज्ञा मन्द हो जाये तो शरीर में वायु विकृत हुआ कहा 
जाता है। 

इसी प्रकार यदि मन में रजोगुण की वृद्धि हो जाये तो ऐसा 
मानस रोगी पर्यटनशील बेचैन और अस्थिर प्रवृत्ति का हो जाता है। 
किसी एक काम को या बात को देर तक नहीं करता । उसके विचार, 
कार्य, चेष्टायें शीघ्र बदल जाती है। किसी न किसी व्यर्थे कार्य में 
प्रवृत्त रहता है। सोता बहुत कम है । अस्थान में नाचता, गाता, 
बोलता है । अस्थिरता उसका प्रधान लक्षण है । 

यदि मन में तमोग्रुण बढ़ जाये तो वह अपना काम छोड़ देता है, 


¦ उदासीन होकर एक ही अवस्था में देर तक पड़ा रहता है। किसी 


भारी भ्रम में रहता है या किसी व्यर्थ सी पूजा-पाठ की अवस्था में 
ही रहता है और उम्तके मन आदि p में जड़ता-सी छाई रहती 


lection, Haridwar 
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है । सब मानस रोग सत्वगुण की न्यूनता से होते हैं । अतः कुछ दिनों 
तक मानस रोगी को केवल बहुत से जल पर, फिर फल रसों पर 
रखकर उसके रज और तम के कम हो जाने पर, फिर उसे गो दुग्ध 
पर तथा गोघृत साधित ब्राह्मीघृत, घुतमिश्चित वचा, मधु मिश्रित 
ब्राह्मी स्वरस तथा फलों आदि सात्विक आहारों पर १-२ मास रखा 
जावे, जैसा अस्पताल में रख कर हो सकता है तो उसे फिर से स्वस्थ 
किया जा सकता है, प्रारम्भ में उसे शान्त रखने के लिये सपिना 
गोली २-३ बार रोज देनी चाहिए | | 


A 
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आयुर्वेदो कत 20 गुणों का वर्णन 


आयुर्वेदानुसार सवै द्रव्य पाँच भौतिक हैं। आहार द्रव्यों तथा 
औषध द्रव्यों के जो गुण शरीर में प्रकट होते हैं उनको देखकर कह 
दिया जाता है कि अमुक द्रव्य अग्नितत्व या अपूतत्व या वायुतत्व 
प्रधान है । द्रब्यों में विद्यमान गुणों में से २० का आयुर्वेद में उल्लेख 
हुआ है, उनका वर्णन यहाँ किया जाता है | इनमें से भी पहले ५-६ 


गुणों को अधिक प्रमुखता दी जाती है। रुक्ष, उष्ण, लघु, गुण द्रव्य ||| 
कफ रोगों में, स्निग्ध, उष्ण, गुरुगुण, द्रव्य वायुरोगों में, शीतल, | 


लघुगुण. द्रव्य पित्त रोंगों में उपयुक्त हैं । 


4. गुरु अथवा लघु गुण 


जो आहार औषध तथा विहार बल बढ़ाते, शरीर का सन्तर्पण | 
वृ हण करते हैं, कफ वर्धक होते हैं उन्हें गुरु तथा जो शरौर के अप- | 


तर्पक होते, लेखन करते, कफ शामक होते हैं उन्हें लघु गुण कहा जाता 


` है। पहले प्रकार के द्रव्यों को अपूतत्व तथा पृथ्वीतत्व प्रधान, तथा 


दूसरे प्रकार के द्रव्यों को वायु आकाश और अग्नितत्व प्रधान, कहा 
जाता हे । 


२. शीत अथवा उष्ण गण 


= 


जो आहार औषध तथा विहार देहाग्नि को तीव्र करते, पित्त | 


वर्धक होते, पचन कर्म को बढ़ते हैं उन्हें उष्ण गुण कहते हैं तथा | 
उन्हें अग्नितत्व प्रधान कहते हैं। इसके विपरीत जो आहार आदि ||| 
देहाग्नि को मन्द करने का, qued को. मन्द करने का कार्य करते ||| 
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कहते हैं । शीतद्रव्य प्यास स्वेद दाह को दूर करते हैं | 


३, स्निग्ध, रूक्ष गुण 

जो आहार आदि शरीर में चर्बी को बढ़ाते, मृदुता करते, बल 
बढ़ाते, सन्तर्पक होते हैं उन्हें स्निग्ध गुण कहते हैं तथा उन्हें अप्‌- 
तत्व प्रधान कहते हैं। इसके विपरीत जो आहार आदि चर्बी को 
सुखाते, स्तंभन, खरगुण होते, मांस को कम करते उन्हें रुक्ष गुण 
कहते हैं तथा उन्हें अग्नितत्व और वायुतत्व प्रधान कहते हैं | 


४, स्थूल) GEH गुण 

जो आहार आदि दरीर के बोभ को बढ़ाते, चर्बी को पोषित 
करते हैं उन्हें स्थूल गुण कहते हैं तथा ऐसे आहार आदि को पृथ्वी- 
तत्व प्रधान कहते हैं। जो आहार आदि चर्बी, मांस, afer आदि 
धातुओं का पोषण कम करते हैं उन्हें सुक्ष्म गुण कहते हैं। उन्हे 
आकाशतत्व, वायुतत्व या अग्नितत्व प्रधान कहते हैं । 
4. तीक्षण, मन्द गुण 

जो आहार आदि शरीर में अग्नि को, पचनकर्म को तेज करते 
हैं, दाह कारक होते हैं उन्हें तीक्ष्ण गुण कहते हैं तथा उन्हें अग्नितत्व 
प्रधान कहते टं । इसके ann द्रव्य प्रयोग करने से देहाग्नि को 
मन्द करते हैं UM गुण कहते हैं तथा उन्हें अपूतत्व और पृथ्वी- 
तत्व प्रधान कहते हैं । 
६, मृद्‌, कठिन गण 

bI 

| जो आहार-विहार आदि शरीर की धातुओं को स्वाभाविक 
मृढ़ुता में रखते हैं, उनके अच्छे पोषक होते हैं उन्हें मृदु गुण कहते हैं 
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तथा उन्हें अपृतत्व प्रधान कहते हैं। कफ के पोषक कहते हैं। जो 
आहार विहार शारीरिक धातुओं से मृदुता कम करते, उनमें कठिनता 
कठोरता | Fibroid ) का भाव बढ़ाते हैं उन्हें कठिन गुण कहते हैं । 
उन्हें पृथ्वीतत्व प्रधान कहते हैं | 


७, स्थिर, चल गण 

जो आहार-विहार आदि शरीर को बलिष्ठ करते, उसमें स्थिरता, 
अविचलता का गुण उत्पन्न करते हैं उन्हें स्थिर गुण कहते हैं तथा | 
उन्हें पृथ्वीतत्व प्रधान मानते हैं। इसके विपरीत जो आहार-विहार || 
आदि शरीर, मन में चंचलता, अस्थिरता, कम्पन आदि का भाव | 
उत्पन्न करते हैं उन्हें चल गुण कहते हैं तथा उन्हें वायुतत्व प्रधान ||| 
मानते हैं | 
८, सान्द्रता, द्रवता के गुण 

जो आहार-विहार आदि शरीर के द्रवों में जल को ज्यादा नहीं 
बढ़ने देते, उन्हें घन और गाढ़ा रखते हैं, बन्धकारक होते हैं उन्हें 
सान्द्रगुण कहते हैं तथा उन्हें पृथ्वीतत्व प्रधान कहते हैं। जो आहार 


आदि शरीर के द्रवों में द्रवता क्लेदन या अधिक पतलापन लाते हैं ॥ 


उन्हें द्रवगुण ( Fatty degeneration ) कहते हैं तथा उन्हें अप्‌- 
तत्व प्रधान मानते हैं | 


8. पिच्छिल, बिशाद गुण 
जो आहार आदि शरीर द्रवों में चपकीलेपन ( Viscidity ) को 
बढ़ाते हैं, संधान करते हैं उन्हें पिच्छिल गुण कहते तथा अपूतत्व 
प्रधान मानते हैं । जो उनमें क्लेद का शोषण करते, रोपण " | 
उन्हें विशद गुण कहते हैं तथा वायुतत्व पृथ्वीतत्व तथा afaa | 
प्रधान मानते हैं । । 
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१० श्लक्ष्ण, खर गुण 


कठोरता और चिकनापन उत्पन्न करते हैं. उन्हें श्लक्ष्ण गुण 


उन्हें खरगुण कहते तथा वायुतत्व प्रधान मानते हैं । 
इनमें से किस-किस गुण की आहार द्रव्यो में प्रधानता है उसकी 
सूची संक्षेप में दी जाती है :-- 
e 
arami 
१. चावल--लघु, शीत, स्निग्ध गुण । इनमें साठी चावल श्रेष्ठ है । 


एक साल पुराना चावल अधिक लघु गुण होता है | 
चावलों की खील लघु तथा रुक्ष गुण हे । क्षुद्र धान्य 


गुण होते हैं । 
२. गेहूँ--शीत, गुरु, स्निग्ध, स्थिर गुण--ये लघिक पुराने हितकर 
नहीं । 
३. जौ - शीत,'रुक्ष, लघु गुण होते हैं । 
४. मूँग- लघु, शीत, रुक्ष गुण | 
 माष--गुरु, स्निग्ध,उष्ण गुण | राजमाप--गुरु, रुक्ष, विशद गुण । 
६. मसूर-मोठ-अरहृर-चना-शीत, लघु, रुक्ष गुण । भुना चना 
अधिक रुक्ष गुण । i 
७. कुलथी--लघु, उष्ण गुण । 
८. मटर--रुक्ष, उष्ण, गुरु गुण | 
(00 ८. तिल-गुरु, feng, उष्ण गुण i 
(| १०. सरसों--स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण गुण । 
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सावक, कोदों, कंगनी आदि अधिक लघु, शीत, रुक्ष | 


जो आहार-विहार अस्थि, स्नायुतंतु आदि में शीशे की तरह | 


( Hyalive degeneration ) कहते हैं और आकाश तत्व प्रधान | 
मानते हैं। जो आहार-विहार अस्थियों आदि में खरता उत्पन्न करते । 


Y 


^o ^o 
A 


ण । 


चना | 


» 


| 
| 


f 


^ | i 
इशु वग d 
१. इक्षरस--शीत, गुरु, स्निग्ध गुण । i 
* २. गुड़--किचित्‌ उष्ण, स्निग्ध । | 
3. चीनी--शीत, गुरु, स्निग्ध गुण | i 
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११. राई--ती क्षण, उष्ण गुण । 
१२. तिल सरसों आदि के तेल-- उष्ण, तीक्ष्ण, गुरु गुण । 


e 
दुग्ध वग 
१ दूध--स्निग्ध, शीत, गुरु, मृदु, पिच्छिल गुण i 
Sic दही--उष्ण, स्निग्ध, गुरु गुण । 
३. तक्र या मथित-लघु, उष्ण, रुक्ष गुण । 
४. घृत-मखन-शीत, गुरु, स्निग्ध गुण । 


—— M 


४. स्वच्छ मिश्री--लघु, शीत गुण I 
५. मधु-लघु, रुक्ष शीत गुण | 


शाक वर्ग 
१. बथुआ--लघु, उष्ण गुण | 
२. चौलाई--लघु, शीत, रुक्ष गुण । 
३. सरसों शाक--उष्ण, रुक्ष गुण | 
४. पालक--शीत, लघु, गुण । 
५. कुलफा-रुक्ष, गुरु | 
६. मूली--उष्ण, लघु, तीक्ष्ण गुण । 
७. गाजर--उष्ण, लघु, तीक्ष्ण गुण | 
८. करेला-लघु, शीत गुण । 
. 5. घिया--लघु, शीत गुण | 
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११. काशीफल--लघु, शीत गुण । | 
१२. परवल--लघु, स्निग्ध, उष्ण गुण । ae 
१३. बैगन- लघु, उष्ण गुण । | 

१४. सूरणकंद--रुक्ष, लघु गुण | | 


२ 

१५. टिण्डे--शीत, रुक्ष गुण । F 

१६. आल--शीत, गुरु । > 

१७. लहसन--उष्ण, स्निग्ध, तीक्ष्ण, गुरु । " 

८. पियाज-तीक्ष्ण, गुरु | i द 

१५. कच्चाकेला--शी त, स्निग्ध, गुरु | HM 

(Xe. भिस--शीत, गुरु । 3 

` २१. अदरख--उष्ण, तीक्ष्ण । s 

२२. मरिच--उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष । | ३6 

~ २३. पिप्पली--कुछ उष्ण, स्निग्ध, लघु | ET 

„| २४ जीरा--शीत, लघु, रुक्ष । | १२ 

| २५. धनिया--लघु, स्निग्ध, शीत । aa 

~ २६. कालाजीरा--उष्ण । | re 

RO. अजवायन--उष्ण, रुक्ष । m 

२८. निम्बु--उष्ण, लघु । ET 

' २५. कूष्मांड--शीत, गुरु । - | ae 

३०. सौंफ--उष्ण, स्निग्ध । m 

३१. मेथी--उष्ण-लघु | | on 

लवण irse 

१. सैन्धव--शीत, लघु, स्निग्ध गुण । : WER 

२. काला नमक--लघु, उष्ण ] २२ 

३. सामुद्र--उष्ण, स्निग्ध । २३ 

४. ओद्भिद--उष्ण, तीक्ष्ण, लघु । २४ 
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फल वर्ग 
१. आम--शीत, स्निग्ध, पतले रस का लघु, गाढे गूदे का गुरु । 
मुरब्बा--शीत, गुरु । दूध में मिलाया-शीत, गुरु । 

२. अंगूर--शीत, स्निग्ध । 

३. खजूर--गुरु । स्निग्ध, शीत । 

४. अंजीर-- शीत, गुरु । 

५. नारियल--काजल-शीत, लघु; गिरी--शी त, गुरु । 

६. केला--शीत, गुरु, स्निग्ध, विष्टम्भि । 

७. तरवूज--शीत, गुरु । 

८. खरबूजा--शीत, स्निग्ध । 

ड--शीत. गुरु | 

१०. सन्तरा खट्टा- उष्ण, लघु । मीठा--शीत, लघु, स्निग्ध | 
११. नाख-लघु, शीत । ८ 
१२. मीठा निम्बु--शीत, गुरु | 
१३. शहतूत - गुरु, शीत | 

१४. फालसा--लघु, शीत | 
१५. पियाल--शीत, स्तिग्ध । पियालमज्जा--स्निग्ध । 
१६. जामुन -शीत, रुक्ष, गुरु | 

१७. बेर बड़ा--शीत, स्निग्ध, गुरु । 
१८. कटहल-शीत, स्निग्ध । 
१५ आँवला- शीत, रुक्ष । 
२०. gXS उष्ण, लघु, रुक्ष | 
२१. पीलु - शीतल, लघु । 
२२. कमलडोडे के बीज-शीत गुरु, रक्ष | 
२३. सिघाड़ा--शीत, गुरु, रुक्ष। 
२४. शहतूत--शीत, गुरु | 
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२५. अनार--मीठा लघु शीत-स्निग्ध । 
२६, ककड़ी--शीत, TE । 
२७. सुपारी--शीत, रुक्ष, गुरु । 


बादाम आदि मेवे--उष्ण, स्निग्ध, गुरु गुण हैं । 
गोमूत्र--उष्ण, लघु गुण--अग्निदीपन, कफ वात रोग EX । 


प्रधान आहार gedi के गुण-- 


गो दग्ध--गरु, स्निग्ध, शीत गण; रस तथा पाक म मधुर, वात" 
पित्तहर, बल्य, जीवनीय. रसायन, मेध्य, आयुष्य | 
महिषी दुग्ध शीत, अति स्निग्ध, अभिष्यन्दी, अग्निनाशक, 
वातपित्त रोग हर, बल्य, पोषक, निद्राकर | 
गो घृत- बुद्धि, स्मृति, मेधा, ओज, अग्नि, बल, आयु, चक्षु 
शक्तिवर्धक हे । गुरु, शीत, स्निग्ध गुण; वातरोग, 
पित्तरोग, कफरोग, gx | मखन-शीत-सिग्धि लघु | 
महिषी घुत- गुरु, शीत, अति स्निग्ध; वात-पित्त हर; 
एलेष्मवधेक | 
दधि उष्ण, स्निग्ध, बल्य, अभिष्यन्दी, कफमेदोवर्धक | 
तक्र--लघु, उष्ण, रुक्ष, अग्निदीपक, वात-कफ हर, स्नेह 
व्यापत्‌ हर । 
तेल--उष्ण, बृ हण, गुरु, वातरोग हर, पित्त वर्धक, मांस वर्धक | 
मधु- लघु, रुक्ष, शीत, अग्निदीपन, बल्य, कफमेदोहर, 
पित्तरोगहर, चक्षुष्य । 
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'द्रव्यो के रस का शरीर पर प्रभाव 


| 


। आहार तथा औषध द्रव्यों में छ: रसों में किसी एक दो रसों की 

प्रधानता होती है | उस रस के अनुसार भी उस द्रव्य का शरीर पर 
अभाव होता है । द्रव्य में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय-इन 
छः में से किसी की प्रधानता होती है । इनमें से प्रथम मधुर रस द्रव्यों 
में पृथ्वी अपूतत्वों की प्रधानता होती है । 


। मधुर रस-द्रव्य प्रायः गुरु, few, शीत गुण होते हैं। इसी- 
। लिये ये शरीर में कफतत्व के वर्धक होते हैं। शारीरिक धातुओं के 
| लिये वुंहणीय, जीवनीय, तर्पणीय, बलप्रद, प्राणप्रद होते हैं । शरीर में 
। स्निग्धता को उत्पन्न करने के लिये ये द्रव्य सर्वोत्तम हैं। शरीर में 
'शेत्य का गुण भी सबसे अधिक मधुर रस द्रव्यों में ही पाया जाता 
| है | ये कफतत्व के पोषक हैं, परन्तु पुराने चावल, दो चार मास 
। पुराने गेहूँ, साँवक, कोदों, कॅगनी आदि क्षुद्र चावल, मूँग, जो, मधु, 
। मिश्री तथा दशमूल आदि मधुर रस होने पर भी कफ वर्धक नहीं 
। होते, प्रत्युत कफ रोगों में प्रयुक्त होते हैं । मधुर रस पदार्थ उन्हीं को 
। अनुकूल पड़ते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं । 

। शारीरिक श्रम न करने वाले मधुर रस द्रव्यों का अर्थात्‌ अन्त, 
घृत, दूध, चीनी आदि का अधिक सेवन करें तो उनमें कफ रोगों के 
होने की प्रवृत्ति बढ़ती है । उदाहरणतः मेदोवृद्धि, अग्तिमन्दता 
सम्बन्धी रोग, वुक्काश्मरी, मूत्र मार्ग में शोथ, पित्ताश्मरी, मधुमेह, 
न्द्रा, निद्रा, गलरोग, स्वर भंग, कास, श्वास, प्रतिश्याय, त्वग्रोग, 
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अलर्जी, नेत्ररोग, शरीर में सामर्थ्यं की मन्दता, धमनी स्रोतोरोध, 
हृदय रोग, अर्बुद, ग्रन्थि, गण्ड आदि कफ रोग हो सकते हैं । 

अम्लरस द्रव्यों - में पृथ्वी, अग्नितत्वों की प्रधानता रहती हे । 
इसलिये ये feng तथा उष्ण ud लघु गुण होते हें । audi 
अम्लरस को अधिक उष्ण माना जाता है । यह अग्निवर्धक होता है 
अन्न पाचन में सहायक है। अतः यह शरीर के वृद्धितत्व कफ को 
पोषक होता है । शरीर में निर्वलता के या वायु रोगों के लक्षण हों तो 
उपयोगी है । अम्ल द्रव्यों में से आँवला और अनार कुछ अम्ल होने 
qx भी शीत गुण हैं । 

पर अम्लरस का सेवन कम ही करना चाहिये । अधिक सेवन से 
यह पित्त या देहाग्नि का वर्धक है । पेट में एसिडिठि हो, छाती में 
दाह होता हो अथवा शरीर में कहीं व्रण, क्षत, दग्धव्रण, JANTA हो, 
अस्थि में भंग हो या कोई चोट लगी हुई हो तो अम्लरस के सेवन 
से उनमें वृद्धि होती है । 

लवणरस द्रव्यों-में अपूतत्व और अग्नितत्व की प्रधानता होती 


. है। अतः लवणरस द्रव्य किचित्‌ उष्ण, किचित्‌ स्निग्ध, किचित्‌ तीक्ष्ण 


और किचित्‌ गुरु होते हैं । स्निग्ध, गुरु गुण होने से शरीर में धातुओं 
का पोषण करते हैं । धातुओं में मृदुता लाते हैं। उनके लियें तर्पक 
होते हैं, बल वर्धक होते हैं एवं कफतत्व के पोषक होते हैं। इसी- 
लिये लवण शरीर में कफतत्व के वर्धक होते हैं। कफ के पोषक 


होने से निर्बेलता के चिल्लो से युक्त वायुरोगों में उपकारी होते Ed 


सामुद्र लवण, बिड लवण, कृष्णलवण आदि उष्णवीर्यं होते, qug 


मात्रा 
सूजन 
हो, व 
गटिय 
होज 
रोगों 
बहुत 


N 


| । ३ 
से af 
शरीर 


a 
हो, ग 


का f 


f 


gaa लवण शीतवीर्यं होता है तथा लघु गुण, कटुपाकी, मलमत्र लिये 
प्रवतेक, नेत्रों के लिये हितकर, पेट में विदाह न करने वाला | s 


होता हे 1 


में विः 


लवण वायु रोगों में उपकारी होने पर भी यदि उसका अधिक शुद्ध 
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रोध, |मात्रा में सेवन करें तो वह पित्त प्रकोपक हो जाता है। शरीर में 

सूजन हो, पुयभाव हो, तापमानः बढ़ा हो, रक्त में कोई जीवाण विष 
है | | हो, कामला हो, खुजली हो, मुखपाक हो, नेत्र शोथ हो, खून जाता हो, 
गं में |गटिया हो, अम्ल पित्त हो, बाल गिरते हों, बाल आयु से पहले श्वेत 
1 है, |हो जाते हों, दाँत या दंत मांस में रोग हो तो लवण का प्रयोग इन 
का |रोगों को बढ़ाता है। पुंस्त्वशक्ति मन्द हो तो भी लवण का सेवन 
| तो [बहुत कम करना चाहिये । उष्णता का गुण सबसे अधिक लवण में 
होने है । नमक अधिक लेने से मांस शिथिल होते हैं; क्लेश सहने की शक्ति 
र होती हे । चेहरे पर भुरियाँ पड़ जाती हैं। 
नसे| इस प्रकार उपर्युक्त तीन रस शरीर के लिये पोषक, कफ 
गी में [तत्व के वर्धक एवं वायु रोगों के लिये उपकारी हैं । 
हो कटरस द्रव्यों-में अग्नितत्व तथा वायुतत्व की प्रधानता होती 
yaa है । इसलिये कटुपदार्थ उष्ण, लघु और रक्ष गुण होते हैं । उष्ण होने 

से अग्निदीपक होते हैं, अन्न रोचक होते हैं । उष्ण, लघु, रुक्ष होने से 
गती [शरीर में कफ दोष बढ़ा हो तो उसे शान्त करते हैं अर्थात्‌ मेदा बढ़ी 
क्ष्ण | गले, श्वासमाग में कफ बढ़ा हो, त्वचा में खुजली हो, कोई कफ 
का विकार हो तो कटरस उपकारी होता है । 

कटरसद्रव्यों का अति सेवन कफतत्व को अधिक घटाता है, 
जिससे शरीर में वायुवृद्धि सूचक, निबेलता सूचक लक्षण, शिरोभ्रम, 
कम्प, हाथ, पृष्ठ, पाँव आदि मांसों में गूल आदि लेक्षण होते हैं । 
पुस्त्वशक्ति भी मन्द होती d । 

तिक्तरस द्रव्य--वाय तथा आकाश तत्व प्रधान होते हें । इसी- 
लिये ये लघ, रुक्ष, शीत, विशद गुण होते हैं । तिक्त द्रव्य खाने से 
|अन्न की रुचि बढ़ती है । पाचक अग्नि भी ठीक काम करती है। रक्त 
भे विद्यमान विष नष्ट होता है । रक्त शुद्ध होता हे । स्त्रियों में स्तन्य 
धिक शुद्ध होता है। त्वग्रोग शान्त होते हैं । ज्वर में दाह कम होता हे । 
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3o द्रव्यो के रस का शरीर पर प्रभाव 


मलमूत्र में विकार हो तो ठीक होता है । मेदा बढ़ी हो तो घटती है।| २. 
शरीर में कहीं व्रण, पूय हो तो वह सूखती है। धमनियों के अन्दर। : 
फैट अधिक हो तो वह सूखता है। यह कफ-पित्त रोगों में उपकारी| ३. 
है। विशेषतः कफ दोष का शामक है। गिलो, तिक्त होने पर भी 
उष्ण गुण है । x 
qx तिक्त रस के अधिक लेने से वायु रोगों के होने का भय रहता 
है। शरीर का बल घटता, कृशता आती, शिरोभ्रम, शिर में दर्द, | ५. 
मांसों में ददं, अदित, स्तम्भ आदि रोगों के होने की आशंका ; 
रहती है। ६, 
कषायरस द्रव्य--पृथ्वी तथा वायु तत्व प्रधान द्रव्यों में कषाय 
रस की प्रधानता रहती है । अतः कषायरस द्रव्य रुक्ष होते हें । साथ 
ही शीत, विशद गुण होते हैं। ये लघु गुण नहीं, ना ही विशेष गुरु रोग 
होते हें । ये प्रायः संग्राही गुण होते, मलमूत्र GUT आदि पर सेवन 
यही प्रभाव होता है। इस प्रकार ये कफ दोष के शामक होते हैँ।| भी व 
हरीतकी में कषाय रस है, पर फिर भी वह मल रेचक है। षडर 
इस रस का अधिक प्रयोग वायु रोगों को उत्पन्न करता है ; 
मुख सूखता, मलमूत्र सूखते, कंठ सूखता, स्तम्भ रोग, अंगों में स्फुरण 
या चलन तथा शरीर के स्रावों के सूखने का भय रहता है। 
इस प्रकार पहले तीन रस कफतत्व के वर्धक और पिछले तीन 
रस कफतत्व के शामक होते एवं निर्बलता सूचक वायु रोगों का 


कारण हो जाते हैं। मधुर, तिक्त, कषाय रस, पित्त शामक तथा कट 
अम्ल लवण -रस पित्त वर्धक होतें हैं । 


रस के अनुसार गुणों की न्यूनाधिकता 


१, गुरुता का गुण सबसे अधिक मधुर रस में है। लवण में मन्द 
रूप में है। Maec. 


| 
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| है। २. स्निग्धता का गुण सबसे अधिक मधुर रस में है, उससे कम 
अन्दर१ अम्ल तथा लवण रस में है। 
कारी | ३. उष्णता का गुण सबसे अधिक लवण में, उससे कम अम्ल और 
भी कटुरस में है। 

४. शीतलता का गुण सबसे अधिक मधुर रस में है। उससे कम 
एह्ता कषाय तथा तिक्त में है । 
द्द, | ५. रुक्षता का गुण सबसे अधिक कषाय रस में है। उससे कम कटु 
शंका, तथा तिक्तमें है। 
६. लघुता का गुण सबसे अधिक तिक्त रस में, उससे कम कटु 
ma) रस में है। 


साथ| रस विज्ञान से पता लगता है कि किसी एक रस का अधिक सेवन 


p गुरु| रोग का कारण हो सकता है | मधुर, अम्ल, लवण, कटु रसों का अधिक 

सेवन किया जाता है, पर कभी-कभी तिक्त कषाय cat का सेवन 

S| भी करना चाहिये । चरक ने ठीक कहा है--नित्यं सर्वरसाभ्यासः' । 
ड्रस भोजन को सर्वोत्तम माना जाता हे । 

ra 


तीन 


ELDLLI | 


श्री धर्मदत्त बैध संग्रह 
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त्रिधातु विज्ञान 3 


आयुर्वेद कफ-पित्त और वायु इन तत्वों को शरीर का धारक E 
तत्व कहता है एवं इनको त्रिधातु कहता है । जैसे सत्व, रज, तम इन का ३ 
तीन से सब संसार चल रहा है वेसे इन धातुओं के द्वारा हमारा n 3 
शरीर चल रहा है। मूल में ये सूक्ष्म या अव्यक्त हैं, इनके कर्मव्यक्ता 
हैं; ये व्यापी और सवंशरीर चर हैं, अर्थात्‌ शरीर के प्रत्येक सेल में जो| वाले 
कार्य हो रहा है वह इन्हीं के कारण हो रहा है । 'वात पित्त श्लेष्माण है। ः 
एव देह संभव हेतवः? (Jo qo 31) Er. 
कफतत्ध- are 
'क' का अर्थ जल है; जो पंचभूतों के जल से फलित हो उसे कफ दग ' 
कहा है। इसे श्लेष्मा भी कहा है। श्लिष अर्थात्‌ जोड़-जोड़कर| | 
शरीर को बनाता हो, उसे श्लेष्मा भी कहा है । इसे सोमतत्व भी] U 
कहा है, जैसे पृथ्वी में सोमतत्व सब वनस्पतियों को बनाता है aa] चा 
यह भी शरीर को बनाता है। कहा है “यश्नाश्लिष्य ag सदा रसयति [रै । 
प्रीणाति सोऽयं कफः” शरीर की वृद्धि उपचय दृढता इसी के कारण इस = 
है। मन में जो उत्साह है, ज्ञान और बुद्धि, सहन शीलता, क्षमता है| नर 
वह्‌ इसी के कारण है (Fo सू० २ ) । आयु के प्रथम २५-३० वर्ष | पित्त 
तक इसकी प्रवलता रहती है । कंफ को वृद्धितत्व या “ग्रोथ फैक्टर| £ 
आफ लाइफ' कह सकते हैं। बालकपन में तथा जवानी में 3 पाक 
की प्रबलता रहती है। २५ वर्ष की आयु तक शरीर पुरी तरह | धातुः 
पनप जाता है, जितनी ऊंचाई होनी होती है, हो जाती है। २५-३० | अलग 
वर्ष के बाद भी कफ का कायं मन्द रूप में जारी रहता है। देखने में कहाः 
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आता है कि सीखने या ग्रहण करने या मेधा शक्ति, आदमी की ४० वर्ष 
तक ठीक रहती है । नेत्रों की दृष्टि Yo वर्ष की आयु तक ठीक रहती 
है। त्वचा की कान्ति या आभा ६० वर्ष की आयु तक कायम रहती 
है। आदमी की प्रजनन शक्ति ७० तक बनी रहती है। शरीर की 
कर्म सामर्थ्यं ८० वर्ष तक रहती है । आदमी की बुद्धि 5० वर्ष तक ठीक 
काम देती है, कर्मेन्द्रियाँ १०० वर्ष की आयु तक काम देती हैँ । कथन 
का अभिप्राय है कि कफतत्व का कार्य २५-३० वर्ष की आयु के बाद 
ag m रहता है । धीरे-धीरे कम होता जाता है । 
E वृद्धि के अतिरिक्त कफतत्व afagia करता है। बाहर से आने 
TSH वाले जीवाणुओं का प्रतिकार करता है। रोग क्षमता प्रदान करता 
माण हे । शीत-उष्ण को सहने की शक्ति देता है । शरीर में गुरुता, दृढ़ता, 
स्थिरता, स्निग्धता, क्षमता देता है तथा मन में सहन शीलता, 
धीरता, निश्चलता, शान्ति, सन्तोष आदि की शक्ति देता है। इसे 
- कफ| हेम 'ग्रोथफेक्टर' या “वाटर आफ लाइफ' भी कह सकते हैं । 
डकर| मधुर, अम्ल, लवण रस भोजनो; गुरु, स्थिर, शीत, स्तिग्ध, स्थूल, 
व भी FS, पिच्छिल गुण gemi से; अर्थात्‌ अन्न, दूध, घृत, दही,दालों, 
वैसे फलों, सब्जियों, सूखे मेवो आदि पोषक द्रव्यों से इसका पोषण होता 
है | आराम से, नींद से, निश्चिन्तता, प्रसन्नता, आमोद-प्रमोद से भी 
इस कफतत्व का पोषण होता है । चरक ने कहा है--आपोहिष्टामयो 
ता है| भुवस्ता न ऊर्जेद्धातन” | कफ रूप.में, जल हमें ऊर्जा देता हे । 


गारक 


कफ वृद्धि करता है, पित्त पक्ति या पचन करता है । यह्‌ अन्न का 
ड पाक करता, उसे मूल तत्वों में परिवतित करता है, जो मूलतत्व 
तरह | धातुओं को बनाते हैं यह धातुओं को पचाकर उनके मलों को 
-30 | अलग करता है, अर्थात्‌ कफ 'उदक कर्मा’ कहाता है, यह अग्नि कर्मा 


ने में कहाता है। कफ बनाता है, यह तोडता है । दोनों के सम अवस्था में 
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रहने से शरीर स्वस्थ रहता है । दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं पर' 


दोनों सन्तुलित रहें, सहयोग से काम करें तो शरीर ठीक रहता है। 
शरीर में जो सैकड़ों पाचक रस हैं वे इसी के कारण उत्पन्न होते एवं 
ठीक काम करते हैं। शरीर को उचित आहार मिले और उसका 
ठीक-ठीक पचन हो तो शरीर ठीक रहता है । देहाग्नि के कारण भूख 
प्यास लगती है । इसके द्वारा होने वाली रासायनिक क्रियाओं से जो 
ऊष्मा उत्पन्न होती उससे देह गर्म रहता है। शरीर में देहाग्नि ठीक- 
ठीक रहे तो यह मलों को पकाकर मलमूत्र, स्वेद, श्वास द्वारा, 
बाहर कर देती है, जिससे त्वचा नेत्र आदि स्वच्छ दीखते हैं। 
मस्तिष्क में पित्त कर्म या पक्तिकर्म ठीक हो तो मन में श्रता, हर्षे, 
विचार स्वच्छता का भाव रहता है। चरक ने ( चिकित्सा ) में कहा 
है— “शान्तेऽग्नौ म्रियते, युक्ते चिरं जीवत्यनामय:” अग्नि ठीक रहे तो 
आदमी चिरायु होता है | अग्नि की रक्षा के लिये आवश्यक है भोजन 
अधिक मात्रा में न लिया जाये । मधुर, अम्ल, लवण रस, गुरु, स्निग्ध, 
शीत आहारों का सेवन अधिक न किया जाये; कुछ उष्ण--गुण द्रव्यों 
का भी सेवन किया जाये, शारीरिक श्रम कुछ नित्य किया जाये)! 
शरीर कफ से भी अधिक अग्नि पर आश्रित है। 'अग्निमूलँ बलम्‌ 
पुंसाम्‌” अर्थात्‌ शरीर का बल इतना कफ पर नहीं जितना अग्नि पर 
आश्रित है। चरक (qo २७) ने कहा है - “बलमारोग्यमायुश्च 
प्राणाश्चाग्नौ प्रतिष्ठिताः” अर्थात्‌ बल, नीरोगता, आयु सब का 
मल कारण अग्नि है। अग्नि की प्रबलता मध्यआयु में रहती है। 
६० वर्ष की आयु के बाद उसमें क्रमशः मन्दता आती जाती है। 
जिससे बढ़ती उमर में शीत, गुरु, स्निग्ध आहारों की मात्रा कम 
करनी होती है थोड़ा शारीरिक श्रम जारी रखना होता है । 
ने स्वस्थ आदमी का लक्षण कहते हुए कहा है- 'समदोष: समा- 
ग्निश्च” अर्थात्‌ देहारित जब तक सम है, आदमी स्वस्थ है। अग्नि, 
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को हम ( consuming factor, catabolic factor या Fire of 
life ) कहते हैं । 


वायुतत्व 

JA कफ वृद्धि का, पित्त पक्ति का कारण है वैसे वायु गति का 
कारण है। शरीर, मन की सब गतियों का कारण वायु है। हृदय- 
रक्त, रस, मांस आदि धातुओं-में जो गति हो रही है, मस्तिष्क को, 
इन्द्रियों को ठीक-ठीक विषयों की प्रतीति हो रही है, मन में जो 
हर्ष और उत्साह की उमंग है, शरीर से मलों को जो बराबर बाहर 
फेंका जा रहा है, सब वायु के कारण है। शारीरिक चेष्टाओं का 
कारण होने से 'वागतौ' धातु से इसे वायु या वात कहते हैं। जैसे 
सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, नक्षत्र, पाँचभौतिक वायु 3» कारण गति कर रहे 
हैं वेसे शरीर के सारे अंग शरीर गत इस विद्युत्‌ ( Electrical 
Potential या Dynamic energy) के कारण संचालित हो रहे à । 
चरक ने इसे शरीर की संचालक शक्ति कहा है तथा यह भी कहा है कि 
इसी पर आदमी की आयु निर्भर है--“वायुरायुबेल वायुर्वायुर्धाता 
शरीरिणाम्‌” ( चि० २८ ) अर्थात्‌ वायु इस शरीर का संचालक है। 
शरीर का बल आयु सब उस पर निर्भर है। चरक ने (सू० १२ ) 
कहा है--“वायुस्तत्रयन्त्रधरः” अर्थात्‌ वायु इस शरीर रूपी मशीन की 
` संचालक विद्युत्‌ है, “प्रवतंकश्वेष्ठानामुच्चावचानाम्‌”” चरक ने इसे 
शरीर में होने वाली विविध चेष्टाओं का प्रवर्तक कहा है। चरक ने 
इसे “सप्राणः प्राणिनां स्मृतः” अर्थात्‌ इसे प्राणियों का प्राण कहा 
है। 'वायुरायुर्बछ वायु: यह भी चरक ने कहा है अर्थात्‌ शरीर के 
बल और उसकी आयु वृद्धि का कारण भी वायु है। कफ के द्वारा 
शरीर का भरण-पोषण ठीक-ठीक हो, अग्ति सम अवस्था में अन्न, 
धातु, मल आदि का ठीक-ठीक पाक करे तो इस रासायनिक प्रक्रिया 


से जो एनर्जी उप्पन्न होती है, उससे वायु को बल मिलता है | उन | 
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दोनों से वायु को बल मिलता है और वायु से उन दोनों को बल 
मिलता है। 

वनस्पतियों अर्थात्‌ अन्न, फलों, सब्जियों में सूर्य से एक शक्ति 
आती रहती है और उनके अनाज, फल, पत्रों में कार्बोहाइड्रेट, फैट, 
या प्रोटीन के रूप में संचित होती रहती है। प्राणी में अन्न, फल, 
फूल आदि से वह कफ रूप में संचित होती है। अग्निया पित्त के 
कर्म के द्वारा वह शक्तिरूप में बदलती है और शरीरस्थ वायु को 
बल देती है। इस प्रकार सारी शक्ति का स्रोत सूर्य है जो शरीर में 
अन्ततः वायु के रूप में बदल कर सर्व प्राणियों का संचालन 
करता है ।१ 
CMe Uto ovo 


१ सुयंआत्मा जगतस्तस्थुशश्र ( ago ७1४२ ); सूर्यो वर्चो ज्योतिवंचे: 


( P quiz इमाति भुतानि जायन्ते ( सूर्योपनिषत्‌ ), आरोग्य भास्करादिच्छेत्‌ 
( प्रसिद्ध वाक्य )-ये सब वाक्यविज्ञानानुकूल हैं, अर्थात्‌ हमारी शक्ति का स्रोत 
qiii 

वनस्पतियों में शक्ति संचय :-- वनस्पतियो में वायु से 6 Co, आता है। 
पानी से 6 H,O । सूर्य ररिमयों से Energy आती है । मिलने से GU. 


| Os बनता है। यह qa है। इसी Fat बन जाता है। पहले 


Malic acid (C, Hg 05) जो मीठा-सा होता है । फिर Oxaloacetic 


| acid ( coo H c H, co coo H ) वनता | फिर Acete acetic acid 
( cH, co cH, coo H ) बन जाता है। इसीसे Fat बन जाता है। . 


भर्थातु पहले Carbohydrate -> Pyruvate -> Oxalo acetate > 


| Acctoacetate > Fats बनते | इस प्रकार वनस्पतिर्यो में सूयं की शक्ति से 
तेल बनते हैं। पौदे वायु तथा मिट्टी से ( Nitrogen ) भी लेते हैं। अपने 
| osx प्रोटीन्स बना लेते हैं Fatty acid ( Rcoo H ) के एक H के स्थान 


पर NH आ जाता है तो प्रोटीन बन जाता है । उदाहरणतः-8०८४० acid 


| (cH; co H) के es H के स्थान पर NA, आजाता है तो वह 
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कफ, पित्त सम अवस्था में रहें तो वायु को बल मिलता है । वायु 
सम रहे तो उन दोनों को बल मिलता है । इसीलिये 'समदोषः समा- 


प्रोटीन C पि, (NH, ) coo पि बन जाता है fü Glycine कहते हैं । 
इस प्रकार हमें शक्ति देने वाले सारे आहार पदार्थं सूर्यं की Photo synthetic 
energy से तेयार होते हँ । 

पौदो के पत्तों में हरे रंग के सुक्ष्म वटन होते हैं, जिन्हें chloroplasts 
कहते हैं 1 इनका हरा रंग chlorophyll सूर्यं किरणों के Red और Blue 
किरणों को पक्रडता है, शेष को छोड़ देता है । यह पत्तों की Captured 
energy है। इस शक्ति से जल की H उसमें समा जाती और O, उसमें से 
बाहर निकल जाती है । इसी कारण पौदे आस-पास की वायु में 0, देते हैं d 
इसीलिये पौदे शीतकाल के अन्त में पत्र, पुष्प, फल आदि देने लगते हैं, जिनसे 
उनकी सुर्यप्रदत्त शक्ति हमें वायु के रूप में मिलती है । 

हमारी त्वचा के नीचे की रक्तवाहिनियों में Cholesterol नामक फैट 
होता है; dg एक Sterolfat है, उस पर सूर्य की किरणों के पड़ने से इसमें 
विटामिन ‘SP उत्पन्न हो जाता है । अर्थात्‌ विटामिन 'डी' भी हमें सीधा सूर्य 
किरणों की शक्ति से प्राप्त होता है । 

Thiamine, Riboflavine,  Nicotinicacid, ‘Pyridoxine, 
Pantothenic acid, Cyano Cobalamin, Ascorbic acid, Folic 
acid, Vitamin A, Vitamin K, Tocopherol ( Vitamin E )- 
ये सब विटामिन वनस्पतियों से प्राप्त होते और शरीर को शक्ति प्रदान 
करते हैं । 
विटामिन्स के अतिरिक्त कुछ धातु ( Minerals ), जेसे--सोडियम पोटा- 
सियम, लोह, Magnesium, Manganese, Iodine, Fluorine, Cobalt; 
Selenium, Calcium, Phosphorus, Sulphur आदि भी हमें आहार 
द्रव्यो से प्राप्त होते हैं। ये सब शक्ति या शारीरिक वायु को बल प्रदान करते 
हैं। ये सुर्यं की शक्ति के भण्डार हैं । 
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ग्निश्व समधातुमलक्रियः” ऐसा सुश्रुत ने स्वस्थ का लक्षण किया है। 
यदि जीवाणु संक्रमण न हो, किसी विषद्रव्य का शरीर में प्रवेश न 
हो, शोक, चिन्ता, विषाद क्रोध आदि के आदेशों से बचा जाये तो यह्‌ 
वायु ७०-७५ qd की आयु तक भी ठीक रहता है। इसके बाद यह्‌ 
कुछ मन्द होने लगता है। परन्तु यदि कफ को ठीक रखने के लिये 
गो दुग्ध, गोघृत से युक्त हलका भोजन थोड़ी मात्रा में किया जाये, 
अधिक आहार लेने से बचा जाये, थोड़ा शारीरिक श्रम नित्य किया 


|. जाये, शीत पेय के स्थान गर्म पेय लिये जायें, गर्म जल का सेवन 


विशेष किया जाये, अर्थात्‌ अग्नि को सम रखा जाये तथा चित्त को 
सदा शान्त रखा जाये, क्रोध, निन्दा, विरोध, अतिभाषण, हिसा 
शोक, चिन्ता, विषाद, अतिश्रम, भार उठाने से बचा जाये, रात्रि को 
६-७ घंटे को निद्रा ली जाये, दिन में भी थोड़ा विश्राम किया जाये, 
नाना प्रकार के जो जीवाणु संक्रमण होते हैं, उनसे अपने को बचाया 
जाये, मद्य, मांस, तम्बाक आदि मादक द्रव्यो के पान से बचा जाये, 


| श्वास गहरे लिये जायें एवं वायु को सम अवस्था में रखा जाये तो 


आदमी चिरकाल तक स्वस्थ रह सकता है। 


इस प्रकार कफ विसर्ग कर्म करता, पित्त आदान या पक्ति कर्म 
करता, वायु विक्षेप कर्म करता है | 


सुश्रुत (सु० २) ने कहा है--'विसर्गादानविक्षेपेः सोमसूर्यानिला- 
यथा | धारयन्ति जगत्‌, देहं कफपित्तानिलास्तथा’ । 


ओज तथा तेज 


_ इस प्रकार शरीर में होने वाले सारे भौतिक और रासायनिक 
कर्म अर्थात्‌ शरीर का 'मेटाबोलिज्म' कफ, पित्त और वायु के स्वस्थ 


| “रहने पर निर्भर है । दूसरे शब्दों में आहार उचित हो उसका पाक 
| ठीक हो, कार्बोज, he, प्रोटीन आदि से एनर्जी शरीर को मिलती रहे, 
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; | 
हे । । तीनों मूल तत्व स्वस्थ हों, शरीर की धातुएँ निर्मल हों, शरीर के 
चे | मल ठीक-ठीक निकलते रहें, तो शरीर को जो बल सामर्थ्थ मिलता, 
Té | त्वचा चेहरे आँखों में जो प्रभा दीखती है, मन में जो मेधा, बुद्धि, 
Té | प्रसन्नता आती उसे ओज कहा है । सुश्रुत ने (qo ११) में कहा है-- 
TT | रसानां, शुक्रान्तानां धातूनां, यत्परं तेजः तत्खलुओजः तदेव बल- 


य, | मुच्यते। बलेन स्थिरोपचितमांसता, स्वरवर्णप्रसादो बाह्याभ्यन्तर 
या | करणानामात्मकार्यप्रतिपत्तिर्भवति'। वाग्भट ने (qo ११) कहा है-- 
वेन ) 'ओजस्तृतेजो धातूनांपरम्‌ स्मृतम्‌’ d 


ये, e è 


Ware ies 
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कफ पित्त तथा 
वायु के स्थान-भेद से नाम भेंद 


di आयुर्वेद में तीनों धातुओं को शरीरव्यापी, सवैशरीरचर कहा है 
` ` तथापि स्थानभेद से इनके नामों में भेद भी किया हे । 


कफधातु के भेद 
फुफ्फुसगत या श्वासमाग में स्थित कफ को जो श्वास प्रश्वास के 


आद्रे रखता है तथा श्वास प्रश्वास के साथ आये जीवाणु आदि विषों 
॥ को नष्ट भी करता है, शरीर का रक्षक होने से अवलम्बक श्लेष्मा 
कहा है । 

आमाशय के अन्दर विद्यमान श्लेष्मा को, जो बाहर से आये 


आदि विषों को नष्ट करता है, उसे क्लेदक कफ कहा है। 
मुख जिह्वा तालु गले आदि में स्थित कफ को, जो खाये-पिये 
| आहारों के रस ज्ञान में सहायक है, उसे बोधक कफ कहा है । 
मस्तिष्क में जो कफ, वात नाड़ियों को आद्रे रखता है, उनके 
| आसपास स्निग्धता रखता है, नाड़ियों का तर्पण करता है, उसे 
तर्पक कफ कहा है । 
| | अस्थि संधियों के बीच तथा कंडराओं के आस-पास जो उनको 
| संघर्ष से बचाता है, अस्थियो के बीच में स्निग्धता को बनाये रखता 
| है, उसे ए्लेषक कफ कहा है । i 
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चलते रहने पर श्वासनालियों को सूखने नहीं देता, श्वासमार्ग को सदा ' 


शुष्क आहार का क्लेदन करता है तथा आहार के साथ आये जीवाणु ` 
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। पित्तधातु के भेद 
| आमाशय, पक्वाशय में जो अग्नि अन्न का पाचन करती है, अन्न 
को उसके मूल तत्वों में तोड़ती है, उसे पाचक कहा है । 

रक्त के रंग को बनाने वाले पित्त को रंजक पित्त कहा है। 
यकृत में प्रोटीन्स बनते हैं । यकृत में लोहा भी रहता है । विटामिन्स 
‘at.’ भी यकृत्‌ में रहता है। वहीं से रक्त के रेडसेल्स' बनते हैं । 
इसलिये mq को रंजक पित्त का स्थान कहा है। 


| | मस्तिष्क में बहुत ऐसे 'एन्फाइम्स' हैं, जो वहाँ पचन का काम 


करते हैं; उनके कारण विचार शक्ति, मेधा या ग्रहण शक्ति उत्पन्न 
होती है । मस्तिष्कगत विचार साधक अग्नि को साधक पित्त 
कहा है | 
नेत्र के पिछले दृष्टिपटल 'रेटिना' पर किसी पदार्थ से आई 
किरणों के पड़ने से वहाँ जो फोटो केमिकल परिवर्तन होता है, जिससे 
वस्तु ठीक-ठीक दिखाई पड़ती है, उस परिवर्तन करने वाली अग्नि को 
आलोचक पित्त कहा है । 
' त्वचा में बहुत अधिक रक्त आता है और वहाँ एक रासायनिक 
कमें होता है, जिससे त्वचा चेहरे आदि पर एक तेज या आभा झल- 
कती है, इसे उत्पन्न करने वाली अग्नि को भ्राजक पित्त कहा है। 


aana के मेद 

मस्तिष्क में प्राण रूप में विद्यमान जो वायु विषयों को ग्रहण 
करती, बुद्धि को उत्पन्न करती, साथ ही श्वास को, अन्नादि को अन्दर 
लाती, उसे अन्दर लाने के कारण प्राण कहा है । 

कण्ठ तथा फुफ्फुस में विद्यमान जिस शक्ति से आदमी बोलता है, 
गाता है, मेहनत करता है; इस उपर की ओर चेष्टा करने वाली वाथु 
को उदान कहा है | 
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३२ कफ पित्त तथा वायु के स्थान भेद से नाम भेद 


| कोष्ठ में विद्यमान उस वायु को जो पाचक अग्नि को प्रेरित 
करती है, अन्नको पचाकर आगे धकेलती है, उसे अन्न को पाचक 
अग्नि से मिलाने के कारण समान वायु कहा है । 

जो वायु वस्ति स्थान में स्थित होकर मलमूत्रगर्भ शुक्र आदि को 
प्रेरित कर बाहर करती है, उसे अपान वायु कहा है । 

जो मस्तिष्क गत शक्ति ऐच्छिक, अनैच्छिक अनेकानेक मांस- 
पेशियों को चलाती है; जो सवं चेष्टाओं का कारण है, उसे व्यान 
वायु कहा है । iN 
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कारण 
मधुर, अम्ल, लवण रस आहारों का अधिक मात्रा में सेवन किया 


E या दूसरे शब्दों में गुरु, स्निग्ध तथा शीत गुण भोजनों को अधिक 


मात्रा में लिया जाये, आहार को अधिक मात्रा में लिया जाये, 
उष्ण गुण द्रव्यों का सेवत न किया जाये, शारीरिक श्रम या व्यायाम 
को सर्वथा न करके आराम से जीवन बिताया जाये तो शरीर में 
| कफतत्व बढ़ जाता है और अग्नितत्व मन्द हो जाता हे। कफ तो 
केलोरीज देता है, अग्नि केलोरीज को खर्च करती है । जितनी केलो- 
रीज ले उतनी खर्च भी हो जाये तो शरीर स्वस्थ रहता है । यदि वे 
| आयें अधिक और ad कम हों, तब कहा जाता है कि कफ की वृद्धि 
हो गई है और अग्नि मन्द हो गई है । वस्तुतः अग्नि को मन्दता से 
जो रोग होते हैं उन्हें कफ रोग कहते हैं | 

ऐसा लगता है कि जब अग्नि तो मन्द हो और भोजन द्रव्य अधिक 
मात्रा में लिये जायें तो उनसे कुछ अपूर्ण पक्वरस उत्पन्न हो जाते हैं 
और शरीर में तथा रक्त में बढ़ जाते हैं, इन्हें आयुर्वेद में आमद्रव्य, 
आमरस आदि नामों से पुकारा जाता है | सुश्रुत ने (Fo १५) कहा है- 
'उलेष्मलाहार सेविनो$ध्यशनशीलस्य अव्यायामिनो दिवास्वप्नरतस्य 
आमएव अन्नरसः शरीर मनु क्रामति, अर्थात्‌ भारी भोजन किया 
जाये और श्रम न करने से अग्नि मन्द हो तो शरीर में आमरस 


' प्रसरण कर जाता है । 
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निदान में माधव ने कहा है-“मन्दाग्नेनिश्चलस्य fern भुक्तषतो। 
Ged व्यायामंचाप्यकुवेतः । वायुना प्रेरितो ह्यामो धमनीः प्रतिपद्यते। 
व्याधीनामाश्रयो ह्येष आमसंज्ञो$ति दारुण:” अर्थात्‌ भारी भोजन 
किया जाये, श्रम न किया जाये तो भोजन के प्री तरह न पचने से 
अग्नि की मन्दता से एक आमरस' उत्पन्न होकर रक्त में फेल जाता 
है । यह कफरोगो का कारण होता है । शरीर में आलस्य, तन्द्रालुता, 
मूत्र में कुछ मैलापन, अन्नारुचि, पेट में भारीपन, उद्गार शुद्ध न 


कफ-रोग 


हो तो-ये आम के चिह्न होते हैं | 


ऐसा लगता है कि कार्बोज भोजनों का पूर्ण पाक न हो 
एसिड द्रव्य, जेसे--पिरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड रक्त में 


सकते हैं । 


तो कुछ 
बढ़ 


A 


he भोजनों का पुरा-पुरा पचन न हो तो शरीर में फैटी एसिड 
बढ़ सकते हैं । प्रोटीन भोजनों का पूर्ण पचन न हो तो यूरिया, यूरिक 
एसिड आदि की मात्रा शरीर में बढ़ सकती हे । इसी तरह भोजन का. 
ठीक-ठीक पाक न हो तो रक्त में शुगर, चर्वी की मात्रा बढ़ सकती है | 
इनके बढ़ते से जो नाना रोग उत्पन्न होते हैं, वे कफरोग या अग्नि की 
मन्दता से होने वाले रोग कहाते हैं । 
ऐसी अवस्था में श्वासमार्ग आदि में शीघ्र जीवाण संक्रमण 可 
जाने से शोफरोग या ( Catarrh ) के रोग हो सकते हैं या इस 
आमरस की अलर्जी से 'म्युकस मैम्ब्रेन्स' में त्वचा में स्तायुतन्तु 
( कनेक्टिवटिशू ) में शोफ हो सकते हैं। टीकाकारों ने तो 'आमरस' 
या (Metabolites) को “सर्वरोग प्रकोपक' कहा है। वाग्भट 
(सू० १३) ने कहा है--अन्ये विषस्येव वदन्त्यामस्य dau! अर्थात्‌ 
आम को विष की तरह कहा है। सारांश यह है कि कफरोगों का 
कारण आयुर्वेद में अग्नि की मन्दता को कहा है । चरक ने (सू०२२)| 


संतर्पण को कफरोगो का प्रधान कारण कहा है। चरक ने ( ao 
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कहा है--“अग्निर्मेनापगच्छेच्छरी रात्‌” अर्थात्‌ शरीर में अग्नि को 
क्षीण न होने दो हृदय रोग जो व्यापक रोग है, चरक ( स्‌० १७ ) 
ने कफ रोग कहा हे--'अत्यादानं गुरुस्निग्धमचिन्तनमचेष्टनम्‌ निद्रा- 
सुखं चाप्यधिकं कफहूद्रोगकारणमू' | 
लक्षण 

शरीर में मेदोवृद्धि हो, गुरुता, मन्दता, आलस्य, श्रम करने की 
अनिच्छा हो, शरीर की सामर्थ्य कम हो जाये, अंगों में भारीपन 
लगे, अन्त के लिये रुचि कम हो, मुख का स्वाद मीठा-सा रहे, मुंह से 
पानी आये, शीत अधिक लगे, गलशोथ, प्रतिश्याय, कास, श्वास हो, 
मुत्र में श्वेत रंग का द्रव्य आये, मूत्र में शुगर आये, मृत्रकृच्छ हो, 


मुत्राशमरी हो, पित्ताश्मरी हो, तन्द्रानिद्रा दिन में होने लगे, त्वचा में (| 


अलर्जी होकर पामा, विर्चाचका, sai, कण्डू कोठ हों, मांस में दर्द 
हो, उदर रोग या जलोदर हो, अर्ण हो, आमवात, वातरक्त.हो, मल 
अधिक निकले, गण्ड, ग्रन्थि, अर्बुद निकले, भगन्दर हो, धमनी स्रोतों- 
रोध ( Atherosclerosis) हो, मन्दाग्नि के कारण अतिसार हो, 
प्रवाहिका हो, मस्तिष्क में मन्दता आ जाये, दिमागी रोग हो तो-- 
ये कफवृद्धि के चिह्न होते हैं । 


कफरोगों की सामान्य चिकित्सा 

पुर्ण लंघन या अर्धलंघन से कफरोग दान्त होता है । पुर्णलंघन में 
दो-तीन दिन रोगी को गर्म या शीत मधु मिश्रित निम्बुपानी पर 
रखें। अर्धलंघन में रोगी को किसी फल पर या दुध भिश्चित चाय 
पर पाँच-सात दिन रखें | किसी मौसमी फल पर आदमी एक सप्ताह 
रह सकता है। अगर दूध या चाय पर Xd तो चीनी न दे या उसे 
fadt उबली सब्जी पर और चाय पर रखें। लंघन के समय हलका 
भ्रमण कराना भी ठीक है। लंघन से तीन-चार मृदु विरेचनों से या 
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{ 
।। नमकका १ सेर पानी पिलाकर वमन कराने से भी कफ दोष शान्त 
| होता है या बिना घृत के किसी qu के साथ que रोटी आठ-दस | क 
दिन दें । गेहूँ के आटे में चतुर्थांश जौ का आटा मिला उसकी रोटी | च 
मूँग, मसूर के यूष के साथ एक-दो सप्ताह तक दें अथवा एक-दो 
| मास के लिये चीनी तथा घृत का सेवन बन्द कर दें। दूध भी मलाई 
हटाकर ही दें। दूध में पिपली या छोहारा पकते समय डाल दें। 
चावल एक-दो साल पुराना ही दें । बिना चिकनाई के दूध में alas, 
कोदों आदि के चावल देवें । चीनी का प्रयोग बहुत कम कर दें। A 
तक्र के साथ खुश्क रोटी कुछ दिन तक दें। चरक (विमान १) ने | 
कहा है कि उष्णद्रव्यों द्वारा विरेचन देने; कटु, तिक्त, कषाय रस भ 
CATT आहार से भ्रमण व्यायाम आदि से लंघन करने, गर्म वस्त्र T 
धारण करने से कफरोग शान्त होता है । gi 


कफरोगों d औषध चिकित्सा 


त्रिकटु चूर्णे, पंचकोलचूर्ण, चतुर्जातक चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, केवल 
आँवला चूर्ण, तालिशादिचूर्ण, व्योषादि चूर्ण या वटी, मधुपिप्पली, 
गुलबनफ्शा, गुड पिप्पली, शिलाजीत, मरिचादिचूर्ण, लवंगादिचूणं, 
वेश्वानरचूर्ण--( सेधव २, अजवायन ५, सोंठ ५, हरड़ १२ भाग ), 
रसोन पिंड (mio go), निम्बादिचूर्ण ( निम्बपत्र १०, त्रिफला, 
T त्रिलवण, दोक्षार प्रत्येक १, अजवायन ५ भाग ) आरोग्यवर्धनींवटी, 
| चन्द्रप्रभावटी, अग्नितुंडीवटी, कफकेतुवटी, अष्टकवटी, व्याध्री- 
हरीतकी अवलेह, चित्रकहरीतकी अवलेह, अगस्त्यहरीतकी, दशमूल 
हरीतकी अवलेह, यकृदरिलोह) पंचतिक्तघृत गुग्गुल, महायोगराज 
गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल, गोमूत्र साधितमण्ड्र, 
गोमूत्रपक्व हरीतकी चूर्ण, रामबाण रस | यवक्षार, सजेक्षार, टंकण, 
वासाक्षार आदि कफहर हैं । अग्नितुंडी मन्दाग्निनाशक है। a 
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t 
ES | अन्नमागे-श्वासप्रश्वासमागे-मूत्रमाग-त्वचामागै-संधियाँ आदि जहाँ 
दस | कफरोग हैं, तदनुसार उपर्युक्त औषधियों में से उपयोगी औषधि को 
[टी चुन लेना चाहिये । उसका प्रयोग मासभर तो करके देखना चाहिये । 
दो मधु--चरक (विमान १) ने कहा है--'मधुश्लेष्माणं जयति 
TÈ रौक्ष्यात्‌ तैक्ष््पात्‌ कषायत्वाच्च । श्लेष्माहि स्निग्धोमन्दों 
दें | विपरीतगुणश्च' à 
क, ` ii 
zo फेफरोगो के होने के काल तथा स्थान 
| ने दिन के प्रथम भाग तथा रात्रि के प्रथम भाग में, आयु के प्रथम 


रस | भाग बाल्यकाल में, फाल्गुन-चैत्र के महीनों में अर्थात्‌ वसन्तकाल में 

सत्र तथा आनृपदेश में जहाँ वृक्ष, वनस्पति तथा जल अधिक मात्रा में हों | 
| वहाँ तथा आहार लेने के बाद के एक डेढ़ घंटे के काल में कफ रोग CD 
। ज्यादा होते हैं । | हि 
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पित्त - रोग 


देहाग्नि की मन्दता से कफ रोग होते हैं । कुछ वायुरोग भी होते 
हैं। उन दोनों का वर्णन ऊपर हुआ है। पित्ताग्नि की वृद्धि से जो 
रोग होते हैं उनका उल्लेख यहाँ किया जाता है । 

ज्वर सब से प्रमुख पित्तरोग हे । “ज्वलयति इति ज्वरः” इससे 
पता लगता है कि ज्वर में शरीर का ताप मान बढ़ जाता है, त्वचा सूख 


| जाती है, स्वेदन आने से शरीर का तापमान बढ़ा रहता है । ज्वर सदा 


किसी जीवाणु या उसके विष के शरीर में प्रवेश से होता है। ज्वर 


, को जीवाणुओं के विपरीत शरीर की प्रक्रिया कहते हें । अर्थात्‌ ज्वर 
शरीर के बल का सूचक है वह जीवाणु के विपरीत लड़ सकता 


|| प्रवेश करता है तो रक्त के सीरम के प्रोटीन्स में एन्टिबौडीज्‌ उत्पन्न 4 


है । जीवाणु के प्रोटीन्स शरीर में ट्टते हैं और उनका बिष शरीर में 


| होते हैं । “गम्मा ग्लोब्युलिन” नामक प्रोटीन में ये एन्टिबौडीज रहते 
|. हैं, ये जीवाणुओं तथा उनके विष को नष्ट कर देते हैं, जिससे ज्वर 


उतर जाता है । 

आयुर्वेद यह कहता है कि यदि ज्वर रोगी को गर्म कपड़ों में लपेट 
कर आरामसे पड़ा रहने दें, वह कोई श्रम न करे, अपनी जीवनी शक्ति 
की रक्षा करे तो शरीर की पित्ताग्ति “एन्टिबौडीज” के द्वारा जीवा” 


' णुओं को नष्ट कर सकती है और रोगी को ज्वर मुक्त कर सकती 


है। अतः पहले उसकी पित्तारिन को बढ़ाना चाहिये; एतदर्थ मृत्यूंजय- 
वटी आदि का दिन में २-३ बार प्रयोग हितकर है। रोगी की शक्ति 
को बढ़ाने के लिए ज्वर के तीसरे चौथे दिन से उसे हलका, पर पोषक 
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। कोई आहार देना चाहिये। आयुर्वेद में कहा है-“ज्वरितोहितमश्नीयात 
| यद्यप्यस्यारुचिभवेत्‌” उसे भोजन की रुचि नहीं हो तो हलका कोई 
(आहार उसे देना चाहिये। भाव प्रकाशन ने कहा है--'ज्वरितो$न्- 
काले अश्नीयादेव, अर्थात्‌ मूँग, मसूर, मोठ, कुलथी, परवल, गाजर, 
|शलजम आदि का विनाघृत का यूष उसे थोड़ा-थोड़ा देते रहना 
चाहिये या मलबन्ध हो तो द्राक्षा, अंजीर से पकाया बिना चिकनाई का 
दूध एक-एक कप कई बार दें या जौ के पकाये जल से मिश्रित दूध दें । 
सदि कफ-पित्त ज्वर हो अर्थात्‌ ज्वरमन्द हो, प्रवल न हो तो पिप्पली 


[या बनपशा से पकाया चिकनाई रहित दूध थोड़ा-थोड़ा कई बार दें या 


देशी चाय ने बनाया दूध दें। द्राक्षा, मौसमी, अनार, सन्तरे आदि 
।का रस भी दें । पुराने चाबलों के आटे से बनी दूध की पेया भी दें । 
। पीने के लिए जल की मात्रा बहुत दें कफ का मिश्रण हो तो प्रायः 
'ज्वर रोगी को गर्म जल दें या गर्म चाय दें । चीनी का प्रयोग बहुत 
कस करें । नारियल का पानी भी देने से रोगी को बल मिलता है । 
रोगी के बल को बढ़ाने के लिये उसे मुक्ता तथा प्रवाल एक-एक रत्ती 
रोज देवें या काम-दूधारस २ रत्ती दिन में एक-दो बार दें । खमीरा 


मरवारीद या दवाल मुश्क दें । आयुर्वेद का घत है कि यदि ज्वर रोगी 


की शक्ति को आहार, औषध, जलपान तथा आराम से बढ़ाया जाये तो 
पित्ताग्नि के द्वारा उसके रक्त में “एन्टिबोडीज उत्पन्न होकर आगन्तु 
जीवाणु को नष्ट कर देते हैं और रोगी ज्वरमुक्त हो जाता है। 
तीव्रशोथ या विद्रधि--का रोग चोट लगकर किसी जीवाणु के 
त्वचा में प्रविष्ट होने से उसके विपरीत जो पित्ताग्नि की प्रतिक्रिया 
होती है, उससे विद्रधि होती है । बाहर से प्रविष्ट जीवाणु द्वारा कुछ 
स्थानिक सेल नष्ट होते हें उनके विपरीत वहाँ बहुत सा रक्त आता 
है, वह स्थान सूज जाता है, लाल हो जाता है | शरीर की रक्षा करने 
के लिये वहाँ श्वेतकण भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं। श्वेत॒कणों में 


'से पौलिमार्फ नामक श्वेतकण तो जीवाणु को नष्ट करते हैं तथा श्वेत॒कणों 
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से लिम्फोसाइट्स जीवाणु को फैलने से रोकते हैं और जो अंग नष्ट | 
हो गया हैं उसके रोहण का भी काम करते हैं। अभिप्राय यह हैं कि 
स्थानिक पित्त प्रकोप भी जीवाणु से शरीर की रक्षा के लिये होता 
है । इसीलिये गर्म सेक तथा अलसी, तिल, कुष्टचूर्ण, लवण, तेल, | 
आटे आदि से बनी गर्म पोल्टीस ही बाँधी जाती है ताकि वहाँ 
पित्ताग्नि को बल मिले साथ ही त्रिफला, गुग्गुलु या सप्तविशतिक 
गुग्गुल की गोलियाँ देकर पित्त को बढ़ाया जाता है। | 
अम्लपित्त रोग भी एक पित्त प्रधान रोग है, उसके लिये आमा- A 
शय में बढ़े पित्त के शमन के लिये आमलकी रसायन, मामत 


चूर्ण किसी को मधु से चटायें । प्रातः निम्बपत्र स्वरस दें या fara- 
पत्रचूणे दें | तिक्तघृत दें, आँवले का स्वरस दें। धात्रीलोह दें।' 
अविपत्तिकरचूर्णं या लीलाविलास रस दें । | 

कामला एक पित्तरोग है । आँवले के स्वरस में या चूर्ण में मधु 
मिला कर दें। महातिक्त घृत दो चार दिन दें। त्रिफला चूर्ण मधु से दें। 

रक्तपित्त रोग में दुर्वादिघृत दं | द्राक्षाक्वाथ में मधु मिलाकर दें। 
वासारस मधुमिश्चित दें । गूलर फल के रस को मधु से चटायें । हरड, 
के चूर्ण को शहद से कई बार दें। 

चरक ने ( वि० ६ ) कहा है-घुत,पान करने, रेचन लेने, मधुर 
तिक्त कषाय रस से, शीतगुण आहार तथा औषध द्रव्यों के लेने, 
गरमी से बचने से पित्त रोग शान्त होते हैं । 


पिचवृद्धि के काल तथा स्थान 


ae मध्य में, रात्रि के मध्यकाल में, आश्विन-कार्तिक के 
महीनों में, आयु के मध्यम काल में, भोजन करने के एक-डेढ़ घण्टे 
बाद, पित्तकमे स्वभावतः अधिक होता है । 
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चरक ने कहा है--“वायुमें प्राणानादधातु'” वायु शरीर का बल है, 
quaa है, जीवनीयतत्व है, इस शरीररूपी मशीन का चलाने वाला 
विद्युत्‌ तत्व है । उसकी क्षीणता शरीर में हो या किसी अंग में हो तो 
उससे जो लक्षण होते हैं, उसे वायुरोग कहते हैं । स्पष्ट हे कि यदि 
शरीर को पोषक आहार बहुत दिन न मिले या यदि दीर्घ लंघन किया 
जाये तो शरीर में वायु रोग हो सकता है । दूसरे आयु के बढ़ने के 
साथ-साथ शरीर का प्राणतत्व उत्तरोत्तर निर्बल होता है; उदाहरणतः 
नई विद्या, नई कला को सीखने की शक्ति ४० वर्ष के बाद कम होने 
लगती है, दुष्टिशक्ति, श्रवणशक्ति ५० वर्ष की आयु के बाद कम होने 
लगती है । ६०-७० qd की आयु के बाद दूसरी शारीरिक शक्तियाँ 
भी कम होने लगती हैं । शरीर की देहाग्नि मन्द हो जाये और आहार 
कम न किया जाये तो रक्त में आमद्रव्य या आमविष भी बढ़ने लगता 
है, उससे भी वायु रोग होते हैं स्नायु तन्तु में आम विषों की अलर्जी 
से आमवात रोग होता, पैरों के जोड़ों में यूरिक एसिड के बैठने से 
वातरक्त रोग होता है । इसी प्रकार रक्त में शुगर के, फैट के, यूरिया 
आदि के बढ़ने से रोग होते हैं । ये विष के समान शरीरस्थ वायु को 
क्षीण करने का कारण होते हैं । तम्बाकू, मद्य, भाँग आदि मादक द्रव्यों 
के सेवन करते रहने से शरीर का प्राणतत्व क्षीण होता है । फेफड़ों 
में मूत्र मार्ग में कोई जीवाणु जनित रोग या इनफेक्शन बना रहे तो 
भी शरीर का वायु क्षीण होता है। सबसे अधिंक चिन्ता, शोक, 


. विषाद, भय, व्याकुलता आदि मानसिक आघात वायु की क्षीणता 
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का कारण है। इन आघातों से रक्त में कोई विषद्रव्य बढ़ता है जिससे . थोडी 
प्राणतत्व निबेल होता है । शरीर पर यदि कोई भारी चोट लग जाये 


SER है र कहते 
तो भी शरीर का प्राण क्षीण हो जाता है अथवा शारीरिक शक्ति 5 
की अपेक्षा अत्यधिक शारीरिक श्रम किया जाये तो भी शरीर की | 
स्वाभाविक शक्ति निर्बेल हो जाती है | | लघु 
लक्षण | वेद 

A CELL EN r Te. CEN, arf 
शरीर की मांसपेशियों आदि में दर्द हो, आमवात हो, पैरों में 
वातरक्त हो, कटिशुल, स्कन्ध ga आदि हों, कपाल की मांसपेशियों चि 


निर्बेलता से कुब्जता हो, ग्रीवा की मांसपेशियों में स्तम्भ हो अर्थात्‌ 
मन्यास्तम्भ हो आँख नाक, कान आदि इन्द्रियों की शक्ति में हास हो 
रहा हा, शाखाओं की माँसपेशियों की निर्वलता से गति में विषमता | पोष 
हो, आँत में निर्बलता से आ्त्रणूल आध्मान हो, आँत को रोकने वाली 


में अर्धावभेदक या माइग्रेन का दर्द हो, कमर की मांसपेशियों की | 
| 
1 


(स पेशियो की नि Y g | हटा 
माँस पेशियों की निर्बेलता से आँत उतर जाये अर्थात आन्त्र वद्ध हो, | औष 

| é आँ ७ [3 बन्ध bi Xa iN S . : 

| | बड़ी आंत की निर्वेलता से मल बन्ध हो, गुदा की निर्बेलता से गुद भ्रंश | वाह 


हो, गर्भ की निर्बलता से गर्भ ठहर-ठहर कर गिर जाये, शुक्र नाडी aa 
की निर्बलता से शुक्र शीघ्र स्खलित हो जाये, शरीर की प्रतिरोधक 
शक्ति की नि्वेलता से शीत या उष्ण जल्दी लग जायें या aqiq नाली 
| आदि में जीवाणु संक्रमण जल्दी हो जाये, वात नाड़ियों की निर्बलता | नट 
| स हाथ पर की अंगुलियों में झनझन होने लगे, मस्तिष्क की निर्बलता are 
से निद्रा कम हो जाये, क्रोध. व्याकुलता, शोक, दुःख का वेग हो जाये से र 
॥ मन में उत्साह, धैर्य, सहन शीलता, ara की कमी हो जाये, हृदय की करें 


| HR pg श्रम से ही श्वास फूल जाये या छाती में शूल हो उस 
थेया पैरो is एसा उभार हो जो दबाने से दव जाये या सिर में: हो, 
॥ ७९ आये, त्वचा में शुष्कता, रुक्षता, कृष्णता हो जाये या | चा 


त्वचा से छिलके भड़ने लगें, अस्थियो के निर्बल हो जाने से उनमें 
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से | थोड़ी चोट से भंग या फ्रैक्चर हो जाये तो इन सबको वायू रोग 
ये 3 
| कहते हैं । 
c = à PA x : 
c । आशय यह है कि शरीर में किसी प्रकार को क्षीणता हो अर्थात्‌ 

| लघुता, रुक्षता, खरता, चलता, स्तब्धता, कृशता, निर्बलता, शूल, 

| वेदना, संज्ञाशून्यता, उत्साह हीनता, चिन्ता शीलता, अतिसंज्ञाशीलता, | 

| आदि हो तो उसे वायु रोग कहा जाता है। 


चिकित्सा 
t | शरीर की शक्ति कम करने वाले कारणों का निराकरण करना 
| चाहिये तथा शरीर की स्वाभाविक शक्ति को बढ़ाने का उपाय करना 
| चाहिये । अग्नि की मन्दता को हटाने के लिये रोगी को हलका, पर 
| पोषक आहार देना चाहिये । शरीर में कोई इनफक्शन हो तो उसे 
Y । हटाना चाहिये । रक्त के अन्दर कोई विषद्रव्य कारण हो तो विरेचन 
| औषध को ३-४ दिन के अन्तर d देना चाहिए । विरेचन d पहले 
वाह्याभ्यन्तर स्नेहन करके वाष्पस्वेदन कराना चाहिये, जिसे ४-५ 
दिन के अन्तर से ४-५ वार कराना चाहिए । विरेचन के बाद वस्ति- 
कर्म टूसरे-तीसरे दिन करायें । रोगी को हलके पोषक आहार पर 
रखकर उसके शरीर का शोधन होता चाहिए । शोधन से निबेलता 
न हो इसका ध्यान रखना चाहिए | चने के आटे से मिश्रित गेहूँ के 
आटे की रोटी घत मिश्रित यूष के साथ दें, गाय का दुध, तक्र आदि 
से रोटी दें । इसे फलों पर विशेष wd, नींद ठीक आये इसका यत्न 
करें | हलका भ्रमण भी रोज करायें। रोगी का रक्त शुद्ध हो ओर 
. उसके शरीर की शक्ति बढ़े, पाचन अग्नि qd, बाह्याभ्यन्तर स्नेहन 
हो, इसका ध्यान रखना चाहिए । तम्बाकू आदि का त्याग कराना 
चाहिए । रक्त में शुगर हो, उसमें वसा अधिक हो तो चीनी, घृत का 


त्याग करें । 


P 4 oo GL MC टू 
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वायु रोग शामक कुछ औषधियों का उल्लेख किया जाताहै।, . 
विचार करके भिन्न-भिन्न रोगों में इनमें से किसी उपयुक्त औषधियों E 
aay चिरकाल तक प्रयोग करना चाहिए । ES 


उदाहरणत: दर्दों में महायोगराज गुग्गुल, रास्ना सप्तक, अजमो- | करने 
-दादिचूणं, .रसोनपिड (शा०ध०); हृदय आदि की सर्वशरीर की निबे- | वायु 
लताओं में वृहद्‌ वातचिन्तामणि, खमीरा मरबारीद, जवाहरमोहरा, | बाय 
दवालमुश्क, च्यवनप्राश, आमलकी रसायन; दुर्बलता, कृशता, T- | 
त्व आदि में दशमूलारिष्ट; सभी वातरोगों में नारायण तेल का अन्तः-४ 
'तथा बहिः प्रयोग, शतावरी घृत ( गदनिग्रह ) वातरोगोक्त वृहच्छाग- 
लादि घृत (निरामिष); श्वास, पुरानी खाँसी में चित्रक हरीतकी, दश- 
ga हरीतकी; शोथ में भी अगस्त्यहरीतकी, दशमू लहरीतकी; स्त्रियों | 
के गर्भ सम्बन्धी निबेलता में फलघृत; नाना प्रकार के कठिन वात- 
रोगों में निरामिष वृहच्छागलादिघृत; मानसरोगों में ब्राह्मी घृत, | 
= ब्राह्मीवटी; सर्वं निबेलताओ में चन्द्रोदय, मकरध्वज | 
वटी, (Sto xo) त्वचा के कठिन रोगों में पंचतिक्तधृतगुग्गृलु; | 
नेत्र के कठिन वातरोगों में महात्रिफलाघृत, साधारण वातरोगों | 
त्रिफला पिप्पली चारों समान करके चूर्ण को घृत, मधु के साथ दें, 
आन्त्रवृद्धि, आन्त्रशूल में हिगुत्रिगुण तेल; (वाग्भट गुल्मे) पुस्त्वशक्ति 
की निर्बलता में मूसलीपाक ( मूसली १ किलो, चीनी ढाई किलो, 
Tas, तालमखाना, कौंच बीज, शतावरी, लौंग, जायफल तगर, 
इलायची छोटी, बादामगिरी, पिस्तागिरी, २५-२५ ग्राम) हृदय 
'शूल में रसोनपिण्ड ( शा० go ), हिंगु आदि चूर्ण ( हींग १, काला 
'नमक २, सोंठ ४, हरड़ ८ भाग), वैश्वानर चर्ण ( सेन्धव २, | 
अजवायन ५, MÜS ५, हरड़ १२ भाग चूर्ण), सप्तविशतिक TUIS 


| देश 
| 


-चन्द्रप्रभावरी-त्रिफला उपयोगी है। रोगी को रोटी, तक्र, फलों पर 
ही रखें । | 
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| है।। चरक ने कहा है-तेलों द्वारा स्नेहन करने, स्वेदन लेने, 
धयं शरीर का मृदुशोधन करने, स्निग्ध, उष्णगुण; मधुर, अम्ल लवण- 

रस भोजन लेने, तेलमर्दन, गर्मपोल्टीस या बोतल रखने, गर्म स्तान 
मा | करने, बलप्रद घुतो के लेने, वस्तियों के लेने से, आराम करने से 
fag. | वायुरोग शान्त होते हैं । 


हरा | बोयुरोगों के होने का काल तथा स्थान 


नत दित के अन्तिम भाग में, रात्रि के अन्तिम भाग में, साल के आषाढु- 


पग: | श्रावण-भाद्रपद महीनों में, आयु के पिछले भाग-वृद्धावस्था में, जांगल 


देश या शुष्क देश में वायुरोग ज्यादा होते हैं । 
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ज om) ` | 
कफक्षय जानत रांग | 
कफवृद्धि से होने वाले रोगों का ऊपर वर्णन हुआ है । कफतत्व | 
या बुद्धितत्व के क्षय या न्यूनता से भी अनेक रोग होते हैं fud 


“डेफिशियेन्सी” रोग कहते हें । चरक ने इन रोगों को अपतर्पण जनिता 


रोग कहा है भौर कहा है कि इनमें देह का बल क्षीण हो जाता है| 
अग्नि बल क्षीण हो जाता है, माँस आदि धातुओं का पोषण मन्द a 
जाता है। रोगी की दर्शन-श्रवण आदि शक्तियाँ घट जाती हैं, हृदय! 
निर्बल हो जाता, मल-मूत्र ठीक नहीं आते, शरीर के अंगो सें दर्द 
रहता और प्रायः वायु रोगों के लक्षण हो जाते हैं । 


; उदाहरणतः शिशुओं में माँ का दूध छुट जाने के बाद गरीब( 
शशुओं को प्रोटीन भोजन कम मिलता है तो वे अति कृश होते | 


तरह छोटे शिशुओं को माँ का दूध छटने के बाद दध न मिले तो 

विटामिन “डी” की न्युनता से उनकी अस्थियों का पोषण कम होता 

है, जिससे वे नरम हो जाती हैं; इसे (1०६०७ का रोग कहा जाता है। 

इसी तरह बड़ी आयु में यदि फल न fug तो विटामिन 'सी” की 

न्यूनता से नासिका आदि से रक्तस्राव होने लगता है अर्थात्‌ रक्तपित्त 

रोग हो जाता है । यह भी कफक्षय का सूचक है । यदि बड़ी आय में 

मखन, दुध आदि द्वारा विटामिन 'ए' न मिले तो रात को अंधेरे में 

देख सकने की शक्ति कम हो जाती है, यह रोग भी अपतर्पण का सुचक | 
है । इसी तरह जिन स्थानों पर आयोडीन वाला कोई आहार नहीं , 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ 


=) al 


Al ५१ Y oy 


o ~ AV mM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आयुवद शिक्षा Yo 


मिलता, लोगों को गिल्हड़ का रोग हो जाता है । इसे भी अपतर्पण- 
जनित ही समभना चाहिए। दस्तो द्वारा शरीर से बहुत सा जल : 
निकल जाये तो यह भी कफक्षय का सूचक है | , 
चरक ने (To २३) कहा है-यदि अपतर्पण सूचक लक्षण हो तो 
दूध, पनीर, घृत, तैल, मधु, AT, द्राक्षा, खजूर, अनार, इमली, fara, 
आँवला, फालसा आदि फलों के स्वरस अर्थात्‌ हलके, पर पौष्टिक 
आहार देने चाहियें। सुश्रुत ने कहा है कि गिल्हड़ होने लगे तो सामुद्र- 


७ लवण का प्रयोग करें। यदि वमन और अतिसार अधिक हो जाये, 


इससे शरीर में कफतत्व क्षीण हो जाये तो ऐसे रोगी को एक लीटर जल 
में नमक ३१ ग्राम, सोडा खाने वाला २% ग्राम, पोटासियम क्लोराइड 
१३ ग्राम, ग्लूकोज २०० ग्राम मिलाकर थोड़ा-थोड़ा यह जल बराबर 
मुख द्वारा देते रहें। इससे कफ क्षय कम हो जाता है; शरीर का 
कफतत्व बढ़ता है । चरक ने लवणयुक्त फल Wl के या लवणयुक्त 
्राक्षा के क्वाथ के देने का विधान किया है । 

इस प्रकार आयुर्वेद के मत में सर्वरोगों का कारण वात-पित्त-कफ 
इन तीन तत्वों की विषमता ही है । सुश्रुत ने ( qo २४ ) कहा है- 
“सर्वेषां व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एव मूलं तल्लिङ्गत्वात्‌, दृष्ट 
फलत्वात्‌, आगमाच्च। तथाहि कृत्स्नं विकार जातं सत्वरजस्तमांसि न 
व्यतिरिच्यन्ते vata कृत्स्नं विकार जातं अव्यतिरिच्य वातपित्त- 
इलेष्माणोवरतंन्ते’ । अर्थात्‌ सर्वरोगों का मूल कारण वात, पित्त, कफ 
की विषमता ही है । 

आधुनिक चिकित्सा, लक्षण विपरीत चिकित्सा पर बल देती 
है तथा शरीर रूपी भूमि में प्रविष्ट जीवाणु रूपी बीज के निराकरण 
पर बल देती है | आयुर्वेदिक चिकित्सा दोष दुष्य और निदान विपरीत 
चिकित्सा है, ( च. चि. ३०।२5२ ) यह शरीर के धारक तीन तत्वों 
को ठीक करने का यत्न करती है, उनके ठीक होते से लक्षण स्वय 
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शान्त हो जाते है।. वे ठीक होकर बाहर से आये जीवाणु का निरा- 
करण भी कर देते हैं। देह रूपी भूमि स्वस्थ हो तो रोग जीवाणु 
ज्यादा पनपता नहीं, वह कुछ पनपने भी लगे तो शरीर के धारक 
तत्व उसे नष्ट कर देते हैं। अतः शरीर के धारक तीन तत्वों को 
समअवस्था में लाने का या समअवस्था में रखने का ही उद्देश्य 
आयुर्वेद का होता है। वैद्य लक्षण को शान्त करता है, पर शरीर 
की धारक धातुओं और दृष्यों को समअवस्था में लाने पर विशेष 
बल देता है । रोग प्रायः अग्नि अथवा शरीर की प्राणशक्ति 
“वाइटेलिटी' को मन्दता से होते हैं, अतः वेद्य एक तो देहाग्नि को 
बढ़ाने तथा दूसरे शरीर की प्राणशक्ति अथवा बल या रोग प्रतिरोधक 
शक्ति को बढ़ाने का यत्न करता हे । 
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प्रकृति 


| कफ-प्रकृति 
। यदि जन्म से मनुष्य में कफतत्व प्रबल हो अर्थात वद्धितत्व अधिक 
। सक्रिय हो तो उसके शरीर का पोषण कर्म प्रबल होता है, जिससे शरीर 
WE गुरुता, मेदस्विता, स्थिरता, स्निग्धता, सहनशीलता के लक्षण 
विशेष होते हैं । शरीर स्थूल, सुडौल, सुन्दर, और भरा हुआ होता, 
सिर बडा, छाती चौड़ी, कन्धे मोटे, शरीर बलवान होता, ग्रीवा छोटी 
होती, शरीर भारी पर विशेष ऊँचा या नीचा नहीं होता । उसकी 
| गतियाँ स्थिर तथा मन्द होती हैं । शरीर के बलवान्‌ होने से वह 
शीत, उष्ण, भूख, प्यास को सहन कर लेता है । उसकी आवाज ऊँची व 
सुरीली होती है 1 
उसके मस्तिष्क का पोषण ठीक होने से वह बुद्धिमान, विचार- 
शील होता है। वह जल्दी से विक्षुब्ध या क्रुद्ध नहीं होता । किसी 
विद्या या कला को जल्दी सीख लेता है । धनोपाजँन में भी समर्थ 
होता हे । व्यवहार में कुशल होता है । वह अपने सब कामों में सफल 
होता है । 
हाँ, यदि बह संतर्पण अधिक करे, आराम से रहे, श्रम न करे, तो 
उसमें अग्नि की मन्दता से होने वाले कफ रोगों के होने की आशंका 
रहती है । 
पित्त-प्रकृति 
यदि जन्म से ही मनुष्य में अग्तितत्व की प्रधानता हो अर्थात्‌ 
पक्तिकर्म प्रबल हो, कफकर्म मन्द हो, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर न 
स्थूल और मन्द होता, ना ही अधिक कृश होता है । मध्यम आकृति 
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का होता है । उसमें अन्न पाक, धातु पाक, मल पाक ठीक होता है अतः | 
उसको भूख प्यास अधिक लगती है। उनके मुख, नेत्र, त्वचा, आदि 
अधिक स्वच्छ, चमकदार होते हैं। केश मृदु होते, अधिक नहीं होते। 
मल-मूत्र-स्वेद खुलकर आते हैं। कफ प्रकृति वाले की अपेक्षा वे 
अधिक सक्रिय, गतिशील, सचेष्ट होते हैं । | 

पित्ताग्नि की तीव्रता के कारण उनकी बुद्धि, स्मृति, विचार शक्ति | 
तीव्र होती है । तक-वित्तकं, युक्ति-प्रत्युक्ति में प्रत्युत्पन्न मति होते हैं। | 
वे अच्छे वक्ता भी होते हैं। वे भयभीत नहीं होते,उनमें शूरता, तीव्रता A 
विशेष होती है । उनको गरमी सहन नहीं होती,अधिक गरम आहार, | 
पेय भी अनुकूल नहीं होते । | 
बायु-प्रकृति | 

यदि जन्म से ही शरीर का प्राणतत्व, जीवनीय तत्व, शरीर का 
संचालन करने वाला विद्युत तत्व (Electical Potential) fara हो | 
अर्थात्‌ शरीर का मूलभूत बल कम हो तो उनका पोषण कम होने से | 
शरीर कृश, रुक्ष, निर्बल होता है । आवाज भी निर्बल होती, आहार | 
कम होता है । अंगों में लघुता, रक्षता के लक्षण होते हैं। शरीर में # 
चलता का लक्षण विशेष होता है वह अधिक भाषणशील होता है | 
शीत पेय तथा शीत को सहने की शक्ति कम होती है। श्रम सहन 
नहीं होता । 

मन में भी प्राणतत्व की निबेलता के कारण उनके विचार दृढ़ 
नहीं होते, अस्थिर होते हैं । क्रोध, भय, शोक, चिन्ता, विषाद, राग, 
द्वेष के भाव उनमें जल्दी हो जाते हैं। शान्ति, सहन शीलता के भाव 
कम होते, निद्रा भी कम होती है। स्मरण जल्दी हो जाता, जल्दी 
भूल भी जाता है। उनमें निर्बलता, अस्थिरता के लक्षण विशेष 
होते हैं । उनमें वायु रोग सुगमता से हो जाते हैं। 
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"m | कफ शरीर में वृद्धिकर्मा है । पित्त शरीर में पक्तिकर्मा है। कफ- 
x N तत्व मधुर, अम्ल, लवण रसों, गुरु,स्निग्ध,शीत गुण द्रव्यो से पनपता ' 


Na । पित्ततत्व अम्ल, लवण, कट्‌. xul, उष्ण, तीक्ष्ण गुण आहारों तथा 
हार; ए 3 हे A 
। शारीरिक श्रम से उत्तेजित होता है और अन्न का, धातुओं का ठीक- 
ठीक पाक करता है। दोनों विरोंधीतत्व सन्तुलित अवस्था में रहें, 
। सहयोग से काम करें तो शरीर स्वस्थ रहता है । दूसरे शब्दों में शरीर 
रका में आय और व्यय लगभग सम रहें तो शरीर नीरोग रहता है। इन 
ल हो। दोनों को सन्तुलित किस आहार-विहार से रख सकते हैं ? इसका एक 
ने से उदाहरण यहाँ दिया जाता है । 


हार | E 
र में? शरीर में आय का विवरण | 
है! हूँ, चावल, चना आदि अन्न दिन में १४ औंस (४२० ग्राम) मात्रा 


सहन | भै लिया जासे तो इससे शरीर को १४०० कैलोरीज प्राप्त होती है 
क्योंकि १ औंस अन्न १०० कैलोरीज देता है। Ve 
E दाल २ औंस (६० ग्राम) ली जाये तो वह शरीरको २०० केलो- 
रीज देती है क्योंकि उसका १ औंस १०० कैलोरीज देता है | 
सब्जी v ओंस (१२० ग्राम) ली जाये तो वह ५० कैलोरीज देती 
ब्रशेष| हैं क्योंकि उसका १ औंस १२ कैलोरीज देता है | : 
दूध १६ औंस (४८० मिलीलिटर) लिया जाय तो वह ३२० 
कैलोरीज देता है क्योंकि उसका १ औंस २० कैलोरीज देता है | 
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लस्सी १० औंस (३०० मिलीलिटर) ली जाये तो वह १५० - ३ 

केलोरीज देती है क्योंकि उसका १ ata १५ केलोरीज देता है । भी 
घुत १ औंस २०० केलोरीज देता है । है । 
चीनी १ औंस ११५ केलोरीज देती है। कर 
इस प्रकार आहार से आदमी को दैनिक २५०० के लगभग कैलो- स्वर 

रीज मिलती हैं । ` केल 


अब यदि यही व्यक्ति देहाग्नि को ठीक रखने के लिये साधारण' खच 
व्यायाम १ घं० दैनिक करे तो वह २५० HAT खर्च करता है यदि A 
वह ५५ किलो ग्राम भार का है। क्योंकि १ घं० की हलकी व्यायाम भोः 
से प्रति घंटा प्रतिकिलोग्राम ४५ कैलोरीज खर्च होती है। | 
यदि वह सुबह-शाम दिन में २ घंटा भ्रमण करता है तो वह किर 
२७५ केलोरीज खर्च करता है क्योंकि वह साधारण म्रमण में प्रतिघंटा विट 
प्रतिकिलोग्राम २'५ केलोरीज खचे करता है । केस 
अब यदि वह अपना दैनिक कार्य ८ घं० करता है तो ८८० केलो- और 
रीज खर्च करता है क्योंकि साधारण श्रम के कार्य करने में आदमी ही; 
प्रतिघंटा प्रतिकिलोग्राम २ कैलोरीज खचे करता है। aif 
शेष रहा टट्टी जाना, स्नान करना, कपड़े बदलना, पत्र आदि | चा 
पढ़ना इनमें यदि वह ५ घंटे काम करता है तो वह ४१२ के लगभग | भोज 
कलोरीज खर्चता है क्योंकि साधारण कार्य में आदमी प्रतिघंटा प्रति- | वही 
किलोग्राम १५ कैलोरीज खर्चता है । fad 
अब यदि वह सोने में ८ घंटे लगाता है तो उसमें वह ४१० कैलो- | 
रीज खर्च करता है क्योंकि नींद में आदमी प्रतिघंटा प्रतिकिलोग्राम १ । ही हे 
कंलोरीज से कुछ कम खर्च करता है । भोज 
इस प्रकार दैनिक श्रम में वह २२२५ कैलोरीज के लगभग खर्च | समय 
करता है अर्थात्‌ जितनी कँलोरीज की आय है उतनी कैलोरीज का | sm 
व्यय भी है, ऐसे व्यक्तियों में कफ और पित्त सम अवस्था में विद्यमान पहले 
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(५० । हुँ, ऐसा कहा जाता है । पित्त या देहाग्नि ठीक रहे तो शरीर में एनर्जी 
भी ठीक उत्पन्न होती है एवं शरीर के वायुतत्व को भी बल मिलता 
है । ऐसा व्यक्ति किसी तम्बाकू, मद्य आदि मादक द्रव्य का सेवन न 
| करता हो एवं हर प्रकार के इनफेक्शन से अपने को बचाये तो उसे 
'लो- स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ रहने के लिये भोजन द्वारा जितनी 
कैलोरीज ली जायें, शारीरिक श्रम द्वारा लगभग उतनी कैलोरीज का 
रण' | खर्च भी होना चाहिये । 


यदि a 
याम MITA सम्बन्धी स्वस्थ वृत्त 
| आयुर्वेद ने अपक्व और पक्व दोनो आहरों के लेने का विधान 
वह किया है। फलों और मूली;गाजर, टमाटर आदि के लेने से मनुष्य को 
घंटा विटामिन्स मिल जाते हैं । मलबन्ध का रोग नहीं होता। पक्व आहार 
के सम्बन्ध में चरक ने (विमान१) कहा है कि भोजन ताजा और गर्म 
लो- और स्निग्ध गुण होना चाहिये । पिछले भोजन के ठीक पच जाने पर 
रमी | ही दूसरा भोजन लेना चाहिये । भोजन में अति शीत पेय नहीं लेना 
' चाहिये । बहुत जल्दी में नहीं करना चाहिये । तन्मय होकर करना 
[दि | चाहिये, भोजन करते समय वातचीत करना, हँसना नहीं चाहिये, 
भग | भोजन उतनी मात्रा में लेना चाहिये जो अपने को अनुकूल हो । मात्रा 
ति- | वही ठीक है जिसके लेने से अपना कार्य करने तथा गमनागमन में 
किसी प्रकार की असुविधा न हो | 
शो- | सुश्रुत ने (सू० ४६) कहा है कि भोजन रोज be समय पर 
t ही लेना चाहिये, पहले या पीछे कभी न लेना चाहिये । किसी कारण | 
भोजन का समय निकल गया हो तो भोजन नहीं लेना चाहिये क्योंकि 
[च॑ | समय निकल गया, घंटा ऊपर हो गया हो, तो अग्नि फिर शान्त हो 
का जाती है । असमय में किया भोजन ठीक जीणे नहीं होता । समय से 
न ' पहले भी भोजन नहीं लेना चाहिये । पड़े हुए भोजन को या वासी 
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भोजन को गर्म करके कभी नहीं लेना चाहिये । रात्रि को भोजन के 7 २ 
बाद थोड़ा विश्राम करके १०० कदम चलके तब सोना चाहिये | चरक, 
सुश्रुत दोनों ने कहा है कि जब मन व्याकुल हो, चिन्तित हो, शोका- 
कुल हो, क्रुद्ध हो, अशान्त हो तो भोजन नहीं लेना चाहिये । जो 
भोजन अतिस्निग्ध हो, अतिगुरु हो, अतिशीतल हो, अति विदाही हो, 
उसे नहीं लेता चाहिये । यदि कहीं बाहर दुर तक सफर करना है तो 
उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिये । आयुर्वेद में प्रातः सायं २ 
बार ही भोजन का विधान है । मधुर,अम्ल,लवण, कटु रस आहार A 
सभी लेते हैं इनके साथ तिक्त और कषाय रस आहार भी कभी-कभी [ 
लेने चाहिये । तिक्त रस के लिये निम्ब पत्र रस, गुडुची कषाय,चिरा- | 
यता क्वाथ, करेला आदि का सेवन कभी-कभी करना चाहिये। कषाय, ， 
रस के लिये त्रिफला की सब्जी भी सप्ताह में एकबार ले लेनी चाहिये। | 
चरक ने तो (Jo २५) कह दिया है कि 'सर्वरसाभ्यासोबल कराणाम्‌ . 
श्रेष्ठम्‌'-अर्थात्‌ षड्रस भोजन से बढ़कर कोई बलवद्धेक औषध नहीं। : 
चरक ने (Je २५) यह भी कहा है कि समय पर भोजन करने से : 
बढ़कर कोई आरोग्य कारक वस्तु नहीं । उसने यह भी कहा है किँ = 
अति मात्रा में भोजन करने से जितना 'आमविष' रक्त में बढ़ता है | 
उतना और किसी कारण से नहीं बढ़ता | उसने यह भी कहा है कि भारी 
भोजन करने से जितना अजीर्णे होता है उतना और किसी कारण से 
नहीं होता | उसने यह भी कहा है-थोड़ी मात्रा में भोजन करने से| : 
जितना अग्निदीप्त होती है उतनी और किसी कारण से नहीं होती।| : 
उसने यह भी कहा है कि जो भोजन अपने को सात्म्य हो, उसी का 
सेवन करना चाहिये; जो अपने को सात्म्य न हो, उसका सेवन कभी 
न करना चाहिये | सुश्रुत ने ( सू २० ) कहा है--'गव्यं घृतं सैन्धव 
दाडिमामलकमित्येषवर्गः पथ्यतमः? । अर्थात्‌ गाय के दूध का dU 
सन्धव) अनार और आँवले का सेवन सवसे बड़ा पथ्य है । i 
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व्यायाम सम्बन्धी स्वस्थ वृत्त 

चरक ने (सू० ७) कहा है कि शरीर को आराम पसन्द न बनाके 
सचेष्ट रखना इष्ट है। शरीर को सचेष्ट रखने से शरीर का बल 
बढ़ता है अंगों में स्थिरता, दृढता का गुण आता है । शरीर में पित्त 
कर्म बढ़ने से शरीर हलकां रहता है। कोई भारी काम आ पड़े तो 
उप्ते करने की सामर्थ्य रहती है। व्यायाम करने वाला कष्टों को 
आसानी से सह लेता है। व्यायाम से पाचकाग्नि प्रदीप्त रहती हे, 


\ जिससे शरीरगत आमदोष भी पच जाते हैं । व्यायाम करने वाले के 


शरीर में चर्बी बढ़ती नहीं, शरीर भारी नहीं होता । 

देखने में आता है कि ऊंचाई ५ फुट २ इः हो तो भार ५३ किलो 
ग्राम के लगभग होना चाहिये । ऊँचाई ५ फुट ३ इच्च हो तो भार ५६ 
किलोग्राम के लगभग होता चाहिये । ऊँचाई ५ फुट ४ इच होतो . 
भार ५७-५८ किलोग्राम के लगभग होना चाहिये। ऊंचाई ५ फुट ५ 
zug हो तो भार ६०-६२ किलोग्राम के लगभग होता चाहिये। भार | 
इससे अघिक हो तो हलके व्यायाम से या २ मील के भ्रमण से उसे 
कम करना चाहिये । 

सुश्रुत ने (fao २४) कहा है कि शारीरिक: श्रम करने को व्यायाम 
कहते हैं | व्यायाम से शरीर बनता है, पनपता है, अंग-अंग उभरते 
हैं, मुख पर कान्ति आती है, पाचक afta uy होती है, शरीर 
हलका लगता है, आलस्य जाता रहता है, अंगों में स्थिरता-दृढ़ता 
आती है, शरीर जितना निरोग व्यायाम से रहता है उतना और Bud | 
चीज से नहीं रहता, शरीर में चर्बी m हो तो उसे मा | 
लिये व्यायाम d बेहतर कोई उपाय नहीं, बुड़ीमा भी आकर व्यायाम- 
शील व्यक्ति को अधिक दबा नहीं पाता, व्यायाम करने वाले की प्रति- | 
शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उसे कोई रोग आक्रान्त नहीं m | 
व्यायाम करने वाले का चेहरा दर्शनीय रहता हे, व्यायाम FS वाल 
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यदि गलती से बिगड़ा हुआ भोजन भी कर ले तो वह उसे पच जाता 
हैं; और कोई दोष नहीं करता । व्यायाम से आदमी बलवान होता 
और बलवान को ही व्यायाम करने का अधिकार हू | | 
जो अपना हित चाहता है, उसे रोज-रोज हर ऋतु में व्यायाम 
करना चाहिये। शीतकाल तथा वसन्त में अधिक, शेष ऋतुओं 
में कम। व्यायाम इतना करना चाहिये जिससे शरीर अधिक थके 
नहीं, श्वास-प्रश्वास अधिक तीव्र न हो । 
) भ्रमण करने के विषय में सुश्रुत ने कहा है कि बडी आयु वालों 
| के लिये यह सर्वोत्तम व्यायाम हे । भ्रमण से आयु, बल, मेधा, बुद्धि, 
| पाचकाग्नि और इन्द्रियों की शक्ति बढ़ती है । सुश्रुत ने कहा है-- 
श्रह्मचर्योष्णोदक, निशास्वप्न व्यायामश्चैक।न्ततः पथ्यतमाः 
(Go २०) । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यकापालन, सदा गर्म जल पीना, रात्रि को 
७ घण्टे निद्रा लेना और नित्य व्यायाम करने से बढ़कर दूसरा 
पथ्य नहीं । i ) 
| एक या आधा घण्टा भी भ्रमण करने के बहुत गुण हैं। एक घण्टा 
| भ्रमण करने से १५० केलोरीज खर्च होती हैं। यदि कोई भारी व्यक्ति 
| धीरे-धीरे एक घण्टा भ्रमण कर ले तो १ महीने में उसका एक किलो- 
ग्राम भार कम हो जाता हे । भ्रमण से श्वास-संख्या बढ़ती है, प्रति 
मिनट vo तक हो .जाती है अर्थात्‌ आदमी को अधिक आक्सिजन 
मिलती है जिससे फेफड़ों का लचकीलापन बना रहता हे । नाड़ी 
संख्या कम होती है, धड़कन नहीं होती; शरीर की मांसपेशियों की 
|) शक्ति बढ़ती है । हृदय एक मांस है. उसकी भी शक्ति बढ़ती है । इस 
| लिये सुश्रुत ने भ्रमण की जो प्रशंसा की हे वह ठीक हे । 
| काल सम्बन्धी स्वस्थवृत्त 
|. तसन्त के महीनों में ( फागण-चैत में ) शरीर में कफ दोष बढ़ता 
& | अतः उस काल में भ्रमण उपयोगी हे । अतिस्निग्ध, गुरु भोजन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|| 


一 下 t 


जि तय EE 


Ho tb & Al 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आयुर्वेदिक शिक्षा ; ५७ 


[ता 7 वजित है । चने या जौ के आटे से मिश्रित गेहूँ के आटे की रोटी ठीक 


[ता 


रहती g | 
ग्रीष्म काल में अर्थात्‌ ज्येष्ठ-आषाढ़ में कुछ वायु दोष की प्रब- 
लता रहती हे । वर्षा ऋतु में यह वायुदोष अधिक प्रबल हो जाता है । 
अतः उस ऋतु म घृत युक्त कुछ बल्य आहार करना चाहिये जो पचने 
में भारी न हों। इसके बाद आश्विन-कातिक की शरत्‌ ऋतु में पित्त 
वृद्धि की आशंका रहती है । उसकाल में नीम आदि तिक्त औषधियों 
का या शास्त्रोक्त तिक्त घृत का सेवन कभी-कभी करते रहना चाहिये । 


¬^ सप्ताह में २ बार त्रिफला की घृत मिश्रित सब्जी भी लेनी चाहिये । 
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कफपित्त वायुशामक द्वव्यो की सूची 


'कफशामक द्रव्य 


मरिच, सोंठ, पिप्पली, पिप्पलामूल, अजवायन, जीरे दोनों, दाल- « 
चीनी, इलायची, ATTA, नागकेसर, राई, सौंफ, सोंया, तुलसी, वाय- ' 


fast, बहेड़ा, आँवला, हरड़, भारंगी, चित्रमूल, वचा, हींग, कुटकी, 


अतीस, तालीशपत्र, स्वर्णगेरिक, शंख, शुक्ति, कपर्दे, लौंग, जायफल, | 


'पटोलपत्र, भृ गराज, खदिर, असन (विजयसार) टंकण, सारेक्षार, 
'शिलाजीत, कट्फल, रास्ना, कर्चर, मंजिष्ठा, आरग्वध, कुटज, दोनों 


कंटका री, अर्जुन लोध्र, दोंनों हल्दी, तक्र, सूरणकन्द, साँवक, कंगनी, | 


कोदों, कुलथी, मेथी, ताम्बूल, करेला, गाजर, चना, जौ, मूँग, मोठ, 


पुराने चावल, लशुन, अदरक, सुपारी, ATA, पौदीना, जामुन, उष्ण- | 


पेय, पिप्पलीपक्व दूध, शारीरिक श्रम तथा गोमूत्र, मधु । 


पित्तशामक द्रव्य 


मोती, प्रवाल, शुक्ति, खर्पर, स्वर्णगेरू, ताम्र, दोनों चन्दन, उशीर, 
नीलोफर, पद्माक, सुगन्धवाला, मुलेठी, शीतल चीनी, मोथा, कुटकी, 
पित्तपापडा, दूर्वा, वासा, वट, गूलर, पीपल छाल, जातिपत्री, धमासा, 
खदिर, सारिवा, महुआ, लाक्षा, द्राक्षा, दाडिम, अजु न, खजूर, 


मंजिष्ठा, मोंचरस, सतगिलो, आँवला, अशोक, वंशलोचन, चिरायता, 


MA, छोटी इलायची, सुगन्धवाला, नीम, सप्तपर्णे, जीवन्ती, शताः 
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वरी, बोल) धनियाँ, लसूढा, केला, खरबूजा, त्रिफला, मिश्री, त्राय- 
माण, शीतलपेय, द्राक्षापक्व शीतल दूध, विश्राम । 


वायुरोग शामक द्रव्य 

सुवर्ण, रजत, अभ्रक, लोह, मुक्ता, प्रवाल, मुक्ताशुक्ति, लशुन, 
केसर, कस्तूरी, हींग, कपूर, शुंठी, शतावरी, विधारा, शंखपुष्पी, बला, 
जीवन्ती, वराहीकन्द, विदारी, अश्वगंधा, अगर, तगर, जटामांसी, 


'_ कुष्ठ, पुष्करमूल, वचा, गुग्गुलु, सौंफ, अजवायन, विडंग, दालचीनी, 


नागकेसर, रास्ता, गुड्ची, हल्दी, वंशलोचन, दारुहल्दी, माष, कटू- 
फल, देवदारु, अनन्तमूल, हरीतकी, Wit, एरण्ड) ज्योतिष्मती, 
गोखरू, कुलथी, तैल, मद्य, गर्मपेय, ग्लूकोज मिश्रित देसी चाय, 
मधु मिश्रित गमे घृत, गर्म द्राक्षाक्वाथ, गर्म देसी चाय, फलों के 


रस, मालिश । 
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| _ 0८४८ आयुर्वेद प्रवतंक देवता 

| ( An Authentic History of Founder Gods of Ayurveda ) 

| s a 

| लेखक--श्री रघुवीर शरण शमो बे 

| इस छोटी सी पुस्तक के माध्यम से आयुर्वेद के fea में देवताओं के 
र्‌ पुग agag k 

अनुपम योगदान को कहानी सुन्दर, सरस शली में प्रस्तुत की गयी हे । प्रस्तुत 
A या गया है कि सोम औषधि क्या हैं? इसी 

AAT से आयु शिक्षा का प्रसार भारतीय ऋषियों के बीच 

& से-हुआ इत्यादि बातों कै) विवरण प्राचीन प्रन्थों के आधार पर 

5 


A - ~ 
E. | zm अनेक T) ज्ञातव्य जड़ी-बूटियों का भी उल्लेख क्रिया 
qe MN मूल्य १२-०० 


2 


(जयद युवेंद ग्रन्थमाला १३) 


C 
4 कुमारुतन्त् qui I$. E रभृत्यम्‌ ~ 
मार तन्त्रसमुचय ( कोमा ) (सचित्र) 
——f-Anllustrated treatise on care and diseases 
of children in Ayurveda ) 
लेखक--श्री रमानाथ द्विवेदी एवं श्री अशोक कुमार वर्मा 
AUR आयुर्वेद के अन्यतम ag में से 'कौमारमत्यतन्त्र' एक अन्न है। 
इसी का अपर पर्याय “बालचिकित्सा” है । इस ग्रन्थ में सोलह वर्ष की "m 
चाले बालक-बालिकाओं के रोगों के शमन के उपचार समाविष्ट हैं । 
कोमारभत्यतन्त्र के सभौ सूत्र मूलतः संस्कृत भाषा में हैं; अतः इन सूत्रों 


छ 


i 
t ES 
| सन्दर्भ स्थलों का निर्देश भी भलीभाँति किया गया है । समुच्चय के अन्तिम प्रकरण 
|| के छप में बाळ-भेषज-संग्रह नामक प्रकरण निबद्ध है । 

gis इस प्रकार यह पुस्तक बालक की स्वास्थ्य परिचर्या, पोषण, रक्षण, रोग 


आर उसको चिकित्सा सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य विषयों से सुसज्जित होकर प्राचीन C 


कोमारतन्त्र की एक FRED रचना के रूप में प्रथित है । इस पुस्तक के नाम 

| पर अब तक जितने भी संस्करण निकले हैं उनमें यह पुस्तक सर्बोत्कृष्ट a 
E रि m irs "Nip T ग-चिकित्सोपयोगी है । 

कट NN का NINE Qd F aj संग्रह मूल्य १०-०० 
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